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यह सत्य है कि फविता और गद्य एक उत्साह 
से उत्पन्न होते हैं, कितु उनकी दिशाएं एक 
नहीं रहती । एक को मनुष्य की आधघ्यात्मिका 
वृत्ति को जागृत करना है और दूसरे को 
उसकी वृद्धि को क्रियाशील बनाना है। 
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अपनी बात 


निबध को अग्रेजी के ऐसे (85599) का पर्याय माना जाता है, कितु इन दोनों 
मे पर्याप्त अतर है। भग्रेजी का 'ऐसे' फ्रासीसी शब्द एसाई से उत्पन्न हुआ है 
जिसका अथे कसी विषय पर गद्य भं सहज, लघु और मुक्त साहित्यिक रचना 
है। ऐसी रचना मे मुक्त निजीपन विशेष गुण है। इसके विपरीत निबंध जो 
नि+बध न ह्युट प्रत्यथ से बना है, अपने नाम मे ही बधन का सकेत देता है। 
जो सीमित विचार को फ्रमबद्धता मे बाधता है वह तिबध है और जो वेचारिक 
विस्तार को प्रक्ृष्ट रूप से बाधता है वह प्रबंध कहा जाएगा । 

विचारों त्था तक की सरणियों की क्रमबद्धता भारत के प्राचीन साहित्य में 
ही प्रारभ हो गई थी। ब्राह्मण भ्रथ, उपनिधद्‌, दर्शव आदि मे तक का जैसा उपयोग 
हुआ है, वह सशिलिष्ट रूप से वेचारिक, बौद्धिक तथा भावात्मक समृद्धि देता है 
भोर इस समुद्धि मे बिखराव रोकने के लिए ऋमबद्धता स्वाभाविक ही नही, 
अनिवायं है । 

प्रत्येक निन्रध में सगम्रधित होने के लिए जो सामजस्थ आवश्यक हीता हैं 
वह लेखक के निजीपन, बौद्धिक क्रिया तथा निरोक्षणमूलक अनुभूति का सम्मि- 
थ्ित प्रतिफलन है। 

सामान्यत निबंध का, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक 
आदि में जो वर्गीकरण किया गया है उसमे विभाजक रेखाएं ऐसी कठिन नहीं 
हैं कि एक को दूसरे से अनुस्यूत होने से रोक सर्के | वर्णनात्मक मे भाव का स्पर्श 
ने हो था भावात्मक मे विचार वा प्रवेश न हो, यह असमव नही तो कठिन अवश्य 
है। समंवत इसका कारण मनुष्य का चहु मानसिक गठन है, जिसमे एक प्रवृत्ति 
के प्रधान हो जाने पर भी अन्य प्रवृत्तिया शरण रहकर उसमे सहयोग करतीं 
रहती हैं । 


भेरे विचार मे निबघ का वर्गीकरण विवय से अधिक दो ली पर निरमर है जो 
लेखक की निजता से सवध रखती है । 
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आधुनिक युग में निवघ-्लेखन का ज्ञान-विज्ञान की अनेक दिल्लाओं मे 
प्रवेश और विस्तार हुआ है, अत उमे नवीन तथ्यों के उद्घाटन में भी भ्रतिष्दा 
मिल गई है। प्रत्येक विद्वत्‌ सम्मेलन में ज्ञान के गभीर विषय पर नयी शोध 
स्ंधी पदन्नक पढ़े जाते हैं तथा वे वादविवाद के साधन बनते थे। ये निबंध 
साहित्यिक न होने पर भी अपनी रूप-रेखा मे साहित्य का सहयोग लेते हैं । 
इनके अतिरिक्त साहित्यिक निबंधों मे एक अधिक सहज, स्वच्छद विधा 
का भी विकास हुआ है जिसे ललित निवध के नाम से जाना जाता है। आधु- 
निक युग में आलोचना का जैसा विविध रूपी विकास हुआ है, उसने भी आलो- 
चनात्मक निवध को नवीन मनोविश्लेषक पृष्ठभूमि दी है । 

इस प्रकार आधुनिक युग में साहित्य की अन्य विधाओ से अधिक निबंध का 
उपयोग तथा विस्तार हो रहा है। शिक्षक, विद्यार्थी, शोधकर्त्ता, दाशंनिक, 
वैज्ञानिक, समाजद्गास्त्री आदि सभी इस विघा के माध्यम से ही अपनी मास्य« 
ताएं व्यकत करते हैं। ऐसी स्थिति में निवध को एक सर्वस्वीकृत स्थिति प्राप्त 
हो चुकी है। 

निवध प्राचीन थुगों मे भी साहित्य में सीमित नहीं रहा और बाज तो 
उसे साहित्यिक प्रतिष्ठा देने के लिए लेखकों को विशेष प्रयत्न करना पडेंगा, 
अन्यथा वह ममाचारणपत्रों के पृष्ठो को भरकर भी उन्हीं के समाने पुराना 
होकर खो जाएगा। रिपोर्तोज, देनेदिती, समाचार-लेखत आदि भी गभीर 
निरबंधो से अधिक आकर्षक रूप मे प्रस्तुत किए जा रहे हैं क्योकि समाचार- 
पत्नी की लोकप्रियता उन पर निर्भर है । 

साहित्यिक निबंध एक विशिष्ट वर्ग मे आते हैं अत' उनका प्रसार भी 
सीमित रहना स्वाभाविक है। 

“गद्य कवोीना निकष वर्दान्त'ं कहकर विद्वानों ने गद्य को कविता की कमोटी 
मान लिया है और कसौटी तो किसी मूल्यवान घातु के खरे-खोटेपन की जाच 
के लिए होने के कारण धातु से अधिक महत्त्व की होती है। 

मेरे विचार भें कविता अपनी अभिव्यक्तित के लिए शब्दों के उचित चयन 
पर निर्मर रहती है जो शिल्प है । शब्दो का काव्यानुकूल चयन तभी समव है 
जब कवि किसी भाषा के शब्दकोश, उसमे प्रयुकत शब्द-शक्तियों, मगिमाओ 
आदि का ज्ञान रखता हो | कविता किसी भाषा का फूच है, जिसमे उदत भाषा 
की रगमयता, रस, सौरभ, पराग आदि मिलकर ही उसे उल्लास का केंद्र बना 
देते हैं । स्सास्वाद के लिए भाषा की अतरग छवि को बहिरग बताना आवश्यक 
हो जाता है। इस काये के लिए गद्य का समर्थ लेख कवि का विशेष ग्रुण 
मान लिया जाये तो उम्रे अतठुचित नहीं कहा जा सकता । 

सतत कवियों ने सधुक्कडी भाषा का प्रयोग किया है, कितु उसे लोकमातस 
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के निकटलाने के लिए लोकभाषा की सभी भगिमाओ को उन्होंने स्वीकार 
किया है। लोकिक प्रतीको द्वारा अलौकिक तत्त्व को जनमानस में पहुचाना 
अपने आप में एक चमत्कार है और इसे सभव करने वाले सतो का लोक- 
मानसिकता तथा लोकभाषा दोनों पर अधिकार होना स्वाभाविक है) 
गोस्वामी तुलसीदाम तथा प्रज्ञाचक्षु मूर का अवधी और ब्रजभाषा का 
शान असीम और अथाह है। 
भाधुनिक युग के कवियों का गद्यलेखन भी गद्य को कविता का निरकंप 
प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है । 
अपने गद्य के लिए कुछ कहना मेरे लिए कठिन है, प्ररतु गद्यचेखन की और 
अभिरृचि के लिए मैं अपने वाल्यकाल तथा प्रारभिक विद्यार्थी जीवन के शिक्षको 
की आभारी हू। 
समस्यापूरति जैसे विषय के साथ लेख लिखने की बाध्यता न होने पर मेरी 
प्रवृत्ति उस दिशा म॑ न होती, ऐसा मरा विश्वास है ! 
कविता ने जैसे मेरी अनुभूति को गहराई दी है, गद्य ने उसी प्रकार भेरे 
बोध को व्यापक क्षितिज दिया है। गद्य मे अपने सस्मरण, यात्रा-वर्णन आदि 
को मैं निजीपन से युक्त ललित साहित्य ही मानती हू, क्योकि उस पर भाव 
का एक झीना बादल छाया रहता है । उसमे मेरी अपनी पहचान भी है और 
दूसरों की भी। 
निबंध मेरे अध्ययन-अध्यापनत आदि का परिणाम है, जिसमे मैं तक॑ तथा 
क्रमवद्धता का उपयोग करने का अवकाश पा जाती हू। बाल्यकाल मे पढाने 
वाले गुरु एक ही विषय पर दस दस बार तव तक लिखवाले रहते थे, जब तक 
उनको पूर्ण सतोष न हो जाता था | मैं भी आज जब अपने विद्याथियों को ऐसा 
दड देती हू तब अनायास अपने गुर का स्मरण हो आता है। 
मेरी सहानुभूति ने मुझे समाज के दलित-पीडित व्यक्तियों के तादात्म्य की 
शक्ति देकर ऐसी जीवनदृष्टि दे दी है, जिससे मेरे लेखन को आलोक मिलता है। 
आज के लेखन मे जो भीगे हुए यथाथे का प्रइन उठाया जाता है वह तर्क 
की कसौटी पर ठहरने में असमर्थ ही सिद्ध होगा। 
अनेक वर्ष पहले मैंने जो यथार्थ और आदर्श की विवेचना की थी वह भआाज 
भी सत्य है। एक ही परिस्थिति राव में एक्नसी प्रतिक्रिया नही उत्पन्न करती, 
अत व्यक्ति का भोगा हुआ यथार्थ सीमित तथा वैयवितिक ही रहेगा। परतु मानव 
मन की कथा कुछ भिन्‍न है। शिला कण-क्णम टूटकर भी जल में नहीं मिल 
पाती। इसके विपरीत जल की घूद भी समुद्र मे मिल कर समुद्द हो जाती है। 
बाह्य परिस्थिति की प्रतिक्रिया प्रत्येक मन पर भिन्‍न होगी, कितु मन की प्रत्षि- 
क्रिया दूसरे मन पर वही होगी, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। 
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सकूर्खत का प्रबन 


दीर्घनिकाय मे मनुष्य के क्रश्न उन्नति गौर अवन॒ति की ओर जाने के सवध 
मे कहा हुआ यह वादय आज कौ स्थिति से विचित्र साम्य रखता है-- 

न लोगो मे एक दूसरे के प्रति तीदब्र क्रोध, तीब्र प्रतिहिसा, तीब्र 
दुभावना और तीब्र हिंमा का भाव उत्पन्न होगा । माता मै पुत्र के श्रति, 
पुत्र में माता के प्रति, भाई म बहिन नै प्रति, बहिन में भाई के प्रति, भाई 
में भाई के प्रति तीद्र क्रोध, तीब्र प्रतिहिसा, तीत्र दुर्भावता और तीत्र हिसा 
का भाव उत्पन्त होगा, जैसे मृण को देखकर व्याध में तीब्र त्रोध, तीम्र प्रति- 
हिंसा, तीब्र दुर्भावना और तीज हिंसा का भाव उत्पन्न हीता है। वे एक-दूसरे 
को मृग समभने लगेंगे। उनके हाथों में पैने शस्त्र होगे। वे उन तोद्ण श्वस्त्रो 
से एक-दूसरे को नष्ट करेंगे। तव उन सत्वो वे बारे में कुछ सो्चेंगे न मुझे 
औरो से काम न औरो को मुझसे काम, अत चलकर घने तृण-वन-वक्षों मे या 
नदी के दुर्गभ तट पर यथा ऊचे पर्वत पर वन के फल-फूल खाकर रहा जावे ।/ 
फिर वे घने तृण वृक्षों में था नदी के दुगंम तट पर या ऊंचे पर्वत पर वन के 
फत फूल खाकर रहेंगे। एक सप्ताह वहा रहने के पश्चात वे घने * से निकल 
वर एक-दूसरे का आलिंगन कर एक-दूसरे के प्रति शुभकामनाएं प्रक्ट करेंगे। 
(चकवत्ति सिहनाद सुत्त ३३३) 

उपयूंवत कथन के प्रथम अद् वो सत्यत्ता तो हमारे जीवन में साधारण हो 
गई है, परतु दूसरे अश् वी सत्यता वा अनुभव करने वे लिए सभवत हमें 
इससे वटठिन मग्नि-परीक्षा पार करतों होगी । 

आज जब दवास्त्रो की मनमनाहट में जीवन का समीत विलीन हो चुका है, 
विद्वेप दी काली छाया में विकाम फा पथ खोता जा रहा है, तब सस्टृति की 
धर्चा व्यय जैसो लगे तो आइचर्य नहीं। परतु जीवन के साधारण नियम से 
विद्दाक्त रछने बाला यह जानता है कि सपत से सघन बादल भी आकादं बन 
जाने की दामता नही रखता, वद्धपात का कठोर से कठोर शब्द भी स्थायी हो 
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जाने की क्षमता नहीं रखता। जब मनुष्य का आत्मघात्ती भावेज्ञ शात्त हो 
जावेगा, तव जीवन के विकास के लिए सृजनशील तत्त्वों की खोज मे, सांस्कृतिक 
चेतना और उमकी अभिव्यक्ति के विविध रूप महत्त्वपूर्ण सिद्ध होंगे। 

सस्कृति की विविध परिभाषाएं संभव हो सकी हैं, क्योकि यह विक्रास का 
एक रूप नहीं, विभिन्‍न रूपो की ऐसी समस्वयात्मक समष्टि है, जिसमे एक रूप 
स्वत पूर्ण होकर भी अपनी सार्थकता के लिए दूसरे का सापेक्ष है। 

एक व्यक्ति को पूर्णतया जानने के लिए ज॑से उसके रूप, रंग, आकार, 
बोलचाल, विचार, आचरण आदि में परिचित हो जाना आवश्यक हो जाता है, 
वैसे ही किसी जाति की सस्क्ृति को मूलत समभने के लिए उमके विकास की 
सभी दिशाओ का ज्ञान अनिवार्य है। किसी मनुष्य-समूह के साहित्य, कला, 
दर्शन आदि के सचित ज्ञान और भाव का ऐश्वर्य ही उसकी सस्कृति का परि- 
चायक नही, उस ममृह के प्रत्येक व्यक्ति का साघारण झ्विप्टाचार भी उसका 
परिचय देने में समर्थ है । 

यह स्वाभाविक भी है क्योंकि सस्कृति जीवन के वाह्य और आतरिक 
ससस्‍्कारो का क्रम ही तो है और इस दृष्टि से उसे जीवन को सब ओर से सपरों 
करना ही होगा । इसके अतिरिक्‍त वह निर्माण ही नही, निर्मित तत्त्वों की खोज 
भी है। भौतिक तत्त्व में भनुष्य प्राणितत्त्व को सोजता है, प्राणितत्त्व मे मनस्तत्त्व 
को स्ोजता है और मनस्तत्त्व मे तर्क तथा नीति को खोज निकालवा है, जो 
उसके जीवन को सम्रच्टि में साथंक्रा और व्यापकता देते हैं । इस प्रकार 
विकास्त-पथ मे मनुष्य का प्रत्येक पे अपने आगे सूजन की निरतरता और पीछे 
अथक अन्वेषण छिपाये हुए है। 

साधारणत. एक देझ्न को सस्कृति अपनी वाह्य रूपरेखा में दूसरे देश को 
सस्कृति से भिन्‍न जान पड़ती है । यह भिन्‍नता उनके देश-काल की विश्येपता, 
बाह्य जीवन, उनकी विशेष आवइयकताए तथा उनकी पू्ति के लिए प्राप्त विशेष 
साधन आदि पर निमेर है, आतरिक प्रेरणाओ पर नही। बाहर की विभिन्‍न- 
ताओ को पार कर यदि हम मनुष्य की सस्कार-वेतनाओ की परीक्षा करें, तो 
दूर-दूर बसे मानव-समूहो में आश्चर्यजनक साम्य मिलेगा। जीवन के विकास 
सव्रधी प्रइनों के सुलकाने की विधि मे अतर है, परंतु उन प्रश्नों को जन्म देने 
का त्नी अठ:चेतना में अतर नही । 

यह प्रश्न स्वाभाविक है कि छुद अवेक प्राजीद सस्कृतिया लुप्त हो झुबते 
हैं और बनेक नाद के निकट जा रही हैं तव सस्क्ृति को विकास का क्रम क्यों 
माना जावे ! 
» उत्तर सहज है--निरतर प्रद्मह का नाम नदी है। जब शिलाओ से घेर- 
कर उसका बहना रोक दिया गया, तद हम उसे चाहे पोखर कहें चाहे मील, 


१६ | मेरे प्रिय निवघ 


सकितु लदी के नाप पर उसका कोई अधिकार नही रहा । 

सस्कृति के सबध में यह और भी अधिक सत्य है, क्योकि वह ऐसी नदी 
है, जिसकी गति अनत है। वह विशेष देश, काल, जलवायु मे विकसित मानव- 
समूह की व्यक्त और अव्यकत प्रवृत्तियो का परिष्कार करती है और उस 
परिष्कार से उत्पन्न विश्वेषताओं को सुरक्षित रखती है। 

इस परिप्कार का क्रम अवाध और निरतर है, क्योकि मनुष्य की प्रवृत्तिया 
चिरतन है, पर मनुष्य अजर-अमर नहीं। एक पीढ़ी जब अतीत के कोहरे म 
छिप जाती है तब दूसदी उसकर स्थान ग्रहण करने के लिए आलोक-प्रथ मे 
आती है। मह नवीन पीढी मानव-सामान्य अतश्चेतना की अधिकारी भी होती है 
और अपने पूर्ववर्तियों की विशेषताओं की उत्तराधिकारी भी , परतु इन सबका 
उपयोग उसे बदली हुई परिस्थितियों भे करना पडता है ) अनायासत भ्राप्त वेभव 
का ज्ञान यदि उसे गय॑ से विक्षिप्त बना देता है ती उसका गंतव्य ही खो जात्ता 
है, और यदि एक निश्चित शिथिलता उत्पन्त कर देता है तो उसकी यात्रा ही 
समाप्त हो जाती है। महान और विकप्तित सस्वरत्तिया इसलिए नही नप्ट हो 
गईं दि उनमे स्वभावत क्षय के कीटाणु छिपे हुए थे, वरन्‌ अदशरीरी होते-होते 
इसलिए विलीन हो गई कि उनकी प्राण-प्रतिष्ठा के लिए जीवन कोई आधार 
ही नही दे सका | प्रकृति के अणु-अणु्‌ के सबंध में मितव्ययी मनुष्य ने अन्य 
सनुष्यो के असीम परिक्षम से अजित ज्ञान का कैसा अपव्यय किया हैं, यह कहने 
की आवश्यकता नही । 


भारतोय संस्कृति का प्रइत अन्य सस्कृतियों से कुछ भिन्न है, वह भत्तीतत 
की वेभव-क्था ही नही, व्तेमात की करुण ग्राथा भी है । उसकी विविधता प्रत्येक 
अध्ययतशील व्यक्ति को कुछ उलभन मे डाल देती है। सस्कृति विकास के विविध 
रूपो की समनन्‍्ययात्मक समष्दि है और भारतीय सस्कृत्ति विविध सस्कतियों की 
समन्वयात्मक समरध्टि है। इस प्रकार इसके मूल तत्त्व को समभने के लिए हम 
अत्यधिक उदार, निष्पक्ष और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता रहती है। 

परिवर्तनशील परिस्थितियों वे बोच मे जीवन को विकास की ओर ले 
जाने बाली किसी भी सस्कृति मे आदि से अत तक एक विचारधारा वा प्राधान्य 
स्वाभाविक नहीं। फिर भारतीय भस्कृति तो शताच्दियो को छोड़ सहृद्चाब्दियो 
तक व्याप्त दथा एक कोने मे सीमित न रहकर बहुत विस्तृत भू भांग तक फैली 
हुई है । उसभे एक सीमा से दूसरी सीमा तक, आदि से मत तक एक ही धारा 
वी प्रधानता या जीवन का एक ही रूप मिलता रहे, ऐसी आशा वरना जीवन 
को जड़ भान लेता है ( भारतीय सस्कृति निरिचत पथ से बाद छाटवर सिवाली 
हुई नहर नहीं, बहू तो अतेक स्लीतों भो साथ ले अपना तट बनाती और पथ 
निश्चित करतो हुई बहने वाली स्रोतस्विनों है। उसे अधवार-भरे गतों मे 
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उतरना पड़ा है, ढालो पर विछलना पडा है, पर्चत जैसी थाघाओं की परिक्रमा 
कर मार्ग वनाना पड़ा है; पर इस लंबे क्रम में उसने अपनी समस्वयात्मक शकिति 
के कारण अपनी मूल धारा नही सूखने दी । उसका पथ विपम और टेढ़ा-मेढा 
रहा है, इसी से एक घुमाव पर खडे होकर हम शेप प्रवाह की अपनी दृष्टि से 
ओमल कर सकते हैं; परतु हमारे अनदेखा कर देने से हो वह अविच्छिन्न 
अवाह खंड-खड में नही बट जाता । 

जीवन की मूल चेतना से उत्पन्न ज्ञान और कर्म की दो प्रमुख धाराएं 
शभिन्‍्म-मिन्‍न दिशाओं में विकास पाते रहने पर भी ऐसी समीप हैं कि एक के 
साध्य वन जाने पर दूसरी साधन बनकर उसके निकट हो रहती है । कभी इनमे 
से एक की प्रधातता और कभी दूसरी की और कभी दोनो का समन्वय हमारे 
जीवन को विविधता देता रहता है। अनेक सिद्धांत हमारे जीवन के समान ही 
पुराने हैं। उदाहरण के लिए हम वर्तमान युग की अहिसा को ले सकते हैं, जिससे 
पिछले अनेक वर्षों से हमारे राष्ट्रीय जागरण को विशेष नैतिक बल मिलता भा 
रहा है। एक बड़ें सघप ओर निराशा के युग के उपरात वेष्णव घर्म ने भी 
इमी मिद्धात का प्रतिपादन किएा था । उसके पहले महाभारत बगल व अनु- 
सरण करने वाले युग मे बुद्ध ने भी । इस सिद्धांत का मूल हमें उपनिषद्‌ हो 
नहीं, वेद के 'भा हिसस्‍्यातू सर्वे भूतामि' में भी मिलता है। ग्रज्ञ के लिए हिमा के 
अनुमोदको के साथ-साथ हमे अहिसा के सम्थंकों का स्वर भी सुनाई पड़ता है। 
ब्राह्मण काल भें इन दोनो विचारघाराओं की रेखाए कुछ-कुछ स्पप्ट होने लगती 
हैं और यज्ञ धर्म से आत्म-विद्या को उच्च स्थान देने वाले उपनिपद्‌ काल में 
वे निश्चित रूप पा लेती हैं । अन्य विचारघाराओं के सबंध में भी ऐतिहासिक 
अनुसधान कुछ कम ज्ञानंवरद्धेक न होगा । 

बुद्ध द्वारा प्रतिपादित घर के साथ भारतीय सस्कृति में एक ऐसा पट-परि- 
बत्तंन होता है, जिसने हमारे जीवत्त की सव दिशाओ पर अपना अभमिद प्रभाव 
छोडा ओर दूसरे देज्ञों की सस्कृति को भी विकास की मयी दिद्या दी । उसमे 
ओर वैदिक संस्कृति मे विदोष अंतर है। वैदिक संस्कृति हमारी संस्कृति का 
उपक्रम न होकर किसो विज्ञाल सस्कृति फा अतिम चरण है भौर बौद्ध 
सस्क्ृति विषम परिस्थितियों के भार से दबे जीवन का संपूर्ण प्राण-प्रवेग है, 
जिसने सभी बाधाएं तोडकर बाहर आने का मार्ग पा लिया। एक भें दवित 
का गये है, सूजन का ओज है; पर अपनी भूलो के ज्ञान से उत्पन्त नम्रता नहीं 
है. दूमरों की दु्बंलता के प्रति समवेदना नही है। दूसरे मे मनुष्य की दुर्बलता 
के परिचय से उत्पन्न सहानुभूति है, जीवन के दुःखबोध-जनित करुणा है; परंतु 
शवित का भ्रदशंन नहीं है, निर्माण का अहकार नहीं है। 

जो नरक भारतीय जीवन का सत्य घन चुका है, ऋग्वेद का ऋषि उम्का 
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जाम-पता। नही जानता ! जिस नारी की कल्पना मात्र से भारतीय साधक कपित 
होते रहे हैं, ऋग्वेद के पुरुष को उससे बोई भर नही है। जिस दु खबाद ने 
भारतीय जीवन को इतना घेर रखा है, ऋग्वेद का मनीपी उसके सवध में कुछ 
'कहता-सुनता नहीं। इसके विपरीत बौद्ध सस्द्ृतति का मनुष्य, रामायण काल की 
सतकों परिणति और महाभारत के सघर्ष वा उपप्तहार पार कर आया है, दु ख, 
असफलता, पराजय आदि से विशेष परिचित हो चुका है और जीवन के अनेक 
कटु अनुभवों से बुद्धि मात बने चुका है । 
इसी से वैदिक संस्कृति अपनी यथार्थता में भी आदर्श के निकट है और 
बौद्ध सस्द्ृति अपनी बौद्धिकता से भी अधिक ययथ्ार्थान्‍्मुख्री है। एक प्रवृत्ति 
अधान और दूसरी अपरिग्रही है, परतु दोनो विकास की ओर गतिशील हैं । 
आज वी परिस्थितियों भे अपने जीवन को स्वस्थ गति देने के लिए सास्द्वतिक 
विकास के मूल तत्त्वों को समभनता ही पर्याप्त न होगा, उनका समस्वयात्मक 
शक्ति को ग्रहण करना भी आवश्यक है । 
है ई सस्कृति के सबध म हमारों ऐसी धारणा बन गई है कि वह मिरतर 
निर्माण क्रम नहीं, पूर्ण निर्मित वस्तु है, इसी से हम उसे अपने जीवन के लिए 
बंठोर साथी बना लेते हैं। इस भ्राति ने हम जीवन के मूल तत्त्वों की नवीन 
चरिस्थितियों के साथ किसी सामजस्यपूर्ण सवध मे रखने की प्रेरणा ही नहीं 
दी । हम तो अतीत के ऐसे कृपण उत्तराधिकारी हैं, जो दया भाग में से कुछ भी 
अपने ऊपर व्यय नहीं कर सकता और सतक पहरेदार बना रहने मे ही कर्तव्य 
की पूर्ति मानता है । 
जीवन जैसे आदि से अत तक निरतर सृजन है, बसे ही सस्कृति भी 
-“विस्तर सस्कार-क्रम है। विचार, ज्ञान अनुभव, कम आदि क्षेत्रों मे जब तक 
हुमारा सृजन-क्रम चलता रहता है, तब तक हम जीवित है। “जीवन पूर्ण हो 
गया! का अर्थ उसका समाप्त हो जाना है। सस्कृति के सबध मे भी मही बात 
सत्य है । परतु विकास की किसी स्थिति में भी जैसे शरीर और अतर्जगत के 


मूलतत्त्व नहीं बदलते, उत्ती प्रकार सस्क्ृति के मल तत्त्वों का बदलना भी 
सभव नही | 


आज की सर्वग्रामी परिस्थिति में यदि हम अपने जीवन का क्रम अटूट 
रखना चाहे, तो अपनो सास्कृतिक चेतना को मुलत समभना और उसकी 
समम्वयात्मक प्रवृत्ति को सुरक्षित रखना उचित होगा। सैकडों फीट नीचे भू- 
गये से, गहरी शुफ्कओो कु झा उच्दी-झवी शिल्ालों ने फिले हुए अतीत चैरच 
तक ही हमारी ससस्‍्कृति सीमित नही, बह प्रत्येक भारतीय के हृदय मे भी स्था- 
पित है। हमारी खोज किसी मृत जाति के जीवन-चिह्लो की खोज नहीं, जीवित 


उत्तराधिकारी के लिए उसके पैतृक घन की खोज है ओर यह उत्तराधिकारी 
अत्येक भोपडी के कोने मे उसे पाने को उत्कठित बैठा है /& 
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साहित्यकार : 
व्यक्ति और समष्टि 


सृजन की दृष्टि से व्यक्तिगत होने पर भी साहित्य अपने रचनाकार के अनुरजना 
मात्र तक सीमित नहीं रहता । 

जिस प्रकार भाषा में वक्‍ता और थ्ोता दो की स्थिति स्वयसिद्ध है, उसी 
प्रकार साहित्य भे दूमरा पक्ष अतनिहित है । 

प्रत्येक युग और प्रत्येक देश में साहित्य की उत्कृष्टता की कसौटी उसकी 
व्यापकता हो मानी गई है और यह व्यापकता स्वयं व्यवितगत रुचिवैंचिश्य का 
निषेध है। मनुष्य एक विशेष सामाजिक परिवेश में उत्पन्त होता है। कुछ 
संस्कार उसे अपने परिवेश से उत्तराधिकार मे प्राप्त होते हैं और कुछ उसके 
मधुर-कदू अनुभवों से बनते हैं। । उसके कुछ ब्यवितगत स्वार्थ होते हैं भौर कुछ 
समप्टिगत दायित्व, जिन्हें वह सामाजिक प्राणी होते के नाते स्वीकार करता 
है | व्यक्तिगत स्वार्थ और समच्टिगत स्वार्थों मे सघप की सभावतरा जिस सीमा 
तक कम होती जाती है, उसी सीमा तक हम किसी समाज को और उसके 
संदस्यो को सस्कृत कहते हैं । 

»“भनुष्य की महानता उसके दायित्व की विशालता का पर्याय है, क्योंकि ऐसे 
व्यक्ति का स्वार्थ समाज विशेष के स्वार्थ मे ही लय नहीं हो जाता, वरन्‌ मानव- 
समपष्टि के स्वार्थ या हित से एकाकार हो जाता है । 

मनुष्य केवल भ्राण-सवेदनयुकक्‍त जीव ही नहीं है, वह असंख्य मानसिक 
संभावनाओं तथा सवेदन के विविध स्तरो का सघात है। बुद्धि की सचेतन 
प्रक्रिय और अत करण की प्रवृत्तियों मे सामजस्य लाने का सचेतन प्रयास तथा 
उसमें आनद की अनुभूति उसकी अपनी विशेषता है, जो उसे शेष जीवनसृष्टि 
से भिन्‍न कर देती है। 

केवल घारीरिक यात्रा के साधन तथा आत्मरक्षण की सहज चेतना उसमे 
अन्य प्राण-सवेदनयुकत जीवो के समान होना स्वाभाविक है। परतु अपनी 

हएणान्ण म्थिति से असतोष, अन्नात स्थिति विषयक जिज्ञासा, अनुभूत तथ्यो के 
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आधार पर सर्वथा अनुभूत सत्यो तक पहुचने का प्रयास, प्रयास मे आनदमयी 
स्थिति की परिकल्पना, अप्राप्त लक्ष्य मे आस्था आदि विशेषताओं के कारण 
ही बहू विशिष्ट है । 
अपनी इस विक[सनिष्ठ करिए को अवाध रखने के लिए वह अपने बौद्धिक 
और भानसिक स्तरों का सगठन तथा संझोधन नये-वये प्रकारों से करता आ 
“रहा है। अपने सहज प्राप्त परिवेश से ही संचालित न॑ होकर वह उस पर अपने 
अतजंगत को भी प्रतिफलित करता चलता है। इस प्रकार उसकी गति से भौतिक 
विश्व की एक मानसी सुष्टि भी होती आ रही है । 
दशन, धर्म, विज्ञान, कला, साहित्य सभी ने जीवन के इस दोहरे विकास मे 
योग दिया है | पर मनुष्य की व्यक्ति और समष्टिनिष्ठ तथा बुद्धि और भाव- 
निष्ठ अभिव्यक्तिया साहित्य की अधिक ऋणी हैँ । 
जीवन को सभग्रता से स्पर्श करने के कारण तथा बुद्धि और अत करण की 
विभिन्‍न वृत्चियों को सश्लिप्ट करने की क्षमता के कारण साहित्य सहज ही 
भनुध्य के रहस्य का उद्गीथ वन गया है। 
यह तो स्वस्वीकृत है कि साहित्य-सूजन का कार्य ऐसे व्यक्त कर पाते हैं, 
जिन्हे उनके परिवेश तथा बुद्धि-अत करण की वृत्तियो ने उपथुकत साधनों से 
सपन्‍न कर दिया है। वे न अमानव है न अतिमानव, प्रत्युत, विकास के ऐसे विदु 
पर सामान्य मानव हैं कि जीवन और परिवेश मे अव्यक्त हलचल भी उनकी 
अनुभूति मे व्यक्त हो जाती है। साहित्य को चाहे किसी ने जीवन का अनु- 
करण माना हो चाहे कल्पना-स्रप्टि, चाहे जीवन-नीति का सचालक कहा हो 
चाहे सांदर्य-बीध मात्र, परतु उसके ख्रष्टा की विश्विष्ट प्रतिभा को सभी ने 
स्वीकार क्या । केवल अभ्यास से उत्कृष्ट साहित्य-सूजन सभव है, यह आज 
2 गा युग भी स्वीकार नही करता, अन्य अतीत थरुगों की चर्चा ही 
|| 


ऐस्ती स्थिति में साहित्य को व्यक्तिगत रुचि सात्र मान लेना उसके युगातर- 
व्यापी प्रभाव को अस्वीकार करना है। 

साहित्य विद्येप व्यक्षितत्व का परिणाम है, इसी अर्थ मे उसे व्यक्तिगत 
कहा जा सकता है, परतु इम अर्थ में मानसिक ही नहीं भौतिक विकास भी 
अस्तुनिष्छ रहेगा । 

विकास के रहस्पमथ क्रम में एक वस्तु विकसित होकर विकमित करती 


है और इसी प्रकार विकास की परपरा अवाध चलती हुईं विकास का मानदड 
निमित करती है । 


अपने छृजन से साहित्यकार स्वयं भी बनता है, क्योकि उसमे नये सवेदन 
जन्म लेते हैं, नया सौंद्ययोध उदय होता है और नये जीवन-दर्शन की उप- 
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लब्धि होती है। सारांश यह कि वह जीवन की दृष्टि से समृद्ध हीता जाता है। 
इसी से साहित्य-मृष्टि का लक्ष्य 'स्वात सुखाय! का विरोधी नही हो सकता । 
पर यह क्रिया अपने कर्त्ता को बनाने के साथ-साथ उसके परिवेश को भी बनाती 
चलती है, क्योकि समष्टि में इन्ही नवीन सवेदनो, सौंद्य-बोधों और विश्वासों 
का स्फुरण होता रहता है। 

फूल का विकास अपनी ही रूप-रग-रसमयता नही है, क्योकि वह अपनी मिट्टी 
और परिवेश का सयोजन, संवर्धन भी करता है । पौधा मिट्टी, धूप, पानी आदि 
नहीं बनाता, परतु इनकी सम्मिलित शक्तियों का रसायन ग्रहण कर स्वयं बनाता 
भर उसे व्यक्त करके अपने परिवेश को नवीन रूप-रग-रसमय बनाता है । 

मूतिकार न पापाण बनाता है न छेनी का लोहा । चह केवल प्राकृतिक 
उत्पादनो और उनकी शक्तियों को सयोजित कर अपनी मार्नसी सृष्टि कौ 
साकार और प्रत्यक्ष कर स्वय सतोष पाता तथा समप्टिगत परिवेश का संवर्धन 
करता है। 

संगीतकार भी स्वरो का और तारो की धातु का सृजन नही करता॥ चित्र- 
कार भी प्रदृति में बिखरी रग-रेखाओ का खप्टा नही है ! नृत्यकार भी गति का 
सृजन नही करता । शिल्पी परापाण में अव्यक्त आकारो को व्यकवंत आकार देकर, 
चित्रकार प्रत्यक्ष रंग-रेखाओ के संयोजन में किसी अंतर्निहिंत सामजस्थ को 
अवतार देकर और नृत्यकार विश्व मे व्याप्त गति को जीवन की विविध चेप्टाओ 
में छंदायित कर जो सृजन करता है, वह व्यक्ति-सीमित नहीं हो सकता, वेयोकि 
ने माध्यम व्यक्तिनिप्ठ है और न बौद्धिक प्रक्रियाएं और मानसिक वृत्तिया 
केवल उसकी हैं। इसी से मनुष्य की अव्यक्त संभावनाएं तथा मवेदन किसी ने 
किसी बिंदु पर सबके हो जाते है और सबके हो जाने मे ही उनकी इताथ॑ता है । 

व्यकित से जिस सत्तागत अभिव्यक्तित अथवा अस्तित्वगत विशेषता का 
बोध होता है वह भौतिक जगत से अधिक सवद्ध है, परतु ज्यो-ज्यो हम उसके 
भीतर प्रवेश करते है त्यो-तयो थे कठिन रेखाएं गल-गलकर तरल होने लगती हैं। 
दो पत्ते भी समान नही हैं, पर दो मनुष्य आकृति में भिन्‍न होकर्द भी सवेदन के 
एक स्तर पर समान हैं । 

इस मूलगत एकता के कारण ही साहित्यिक उपलब्धियां कलिातरव्यापिती 
हो जाती हैं। ऐसी स्थिति मे साहित्य के स्रप्टा भात्र ही उसके उपभोवता फंसे 
माने जा सकते हैं ! जीवन के परिष्कार और परिवर्तन के हर अध्याय में साहित्य 
के चिह्न हैं, अतः उसे व्यापक सामाजिक कर्म न कहना अन्याय होगा । पर जब 
हम उसे विशेष सामाजिक कर्म मान लेते हैं, तव यह समस्या मानसिक क्षेत्र से उतर- 


कर मामाजिक भरती पर प्रतिष्ठित हो जाती है और उसका सभाधान नये रूफ 
में उपस्थित होता है । 
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यदि विशेष सामाजिक कर्म व्यक्ति का समप्ठि कौ दान है तो वह दान 
देने वाले और पाने वाले के मानप्तिक तथा भौतिक परिवेश के अनुसार ही कम 
या अधिक महत्त्व पाता है। परतु यह स्वीकार कर लेने पर कि साहित्यमृजन 
व्यक्तिगत रुचि मात्र न होकर भहत्त्वपूर्ण साभाजिय' कर्म है, साहित्यकार की 
समस्या सामाजिक प्राणी की ओर विशेष कार्यक्षम सामाजिक सदस्य की समस्या 
ही जाती है । 

समाज केवल भीड का पर्याय नही होता। 'समाना अजति' समान सचरण- 
शील व्यक्ति-समूह ही समाज है। इन व्यक्तियों मे, व्यक्तिगत स्वार्थ की 
समष्टिगत रक्षा के लिए अपने विधम आचरण मे साम्य उत्पन्न करने वाले 
समभौते की स्थिति अनिवार्य रहेगी। व्यक्ति और व्यक्ति के स्वार्थों में सर्प 
की सभावना ज्यों ज्यो घटती जाती है, त्योदयी व्यब्रित का परिवेश समष्टि के 
परिवेश तक फँलना जाता है और पूर्ण विकसित समाज मे व्यक्ति के सकी 
परिवेश वी कल्पना ही कठिन हो जाती है । मनुष्य अपनी क्रियाशीलता को 
समाज को निवेद्िित कर देता है और अपने इस समर्पण से वह स्वयं एक विशाल 
और निरतर सृजन का अश्यभूत हो जाता है। पर स्वस्थ समाज में व्यवित की 
क्रियाशक्ति की स्वाभाविक परिणति जीवन के उत्तरोत्तर विकास वी सुविधा 
ही रहती है। जब ऐसा ततारतम्य नहीं रहता, त्तव ऐसी चिक्छिन्तन किया कभी 
विद्रोह का पर्याय मानी जाती है यौर कभी अपराध की सज्ञा पाती है। 

स्वय को शासित रखने के लिए समाज एक लिखित विधि निपेधमय विधान 
रखता अवश्य है, पर वह सचालित ऐसे अलिखित विधान से होता है, जो पर- 
परा, रुचि, आस्था, सस्कार, मनो राग आदि का सश्लिष्ट योगदान है । पूर्ण से पूर्ण 
समाज भी व्यवित के जीवन को सब ओर से घेर नही सकता, क्योकि भानव 
स्वभाव का बहुत-सा अश समाज की विधि-निषेषमयी सीमारेखा के बाहर मुक्त 
और उसकी दृष्टि से ओभल रहता है । 

मनुष्य के जीवन का जितना अश नीति, शिक्षा, आचार आदि सामाजिक 
सहिताओ के सम्पर्क मे आता है, उतना ही समाज द्वारा शासित मामा जाएगा। 
समाज यदि मनुष्यों के समूह का नाम नही है तो मनुष्य भी केवल क्रियाओं 
का सघात नही है| दोनो के पीछे सामूहिक तथा व्यवितगत इच्छा, हर्प, विपाद 
आदि को प्रेरणा रहती है। आचरण को सेना के समान कवायद पिखा देना 
ही जीवन नही है, वरन्‌ कर्म को प्रेरित करने वाले मनोविकारों के उदगभ 
खोजकर उतमे विकास की अनुकूलता पा लेना जीवन का लक्ष्य है। है 

साहित्य का उद्देश्य समाज के अनुन्नासन से बाहर स्वच्छद मानव-स्वभाव मे, 
उसकी मुक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए समाज के लिए अनुकूलता उत्पन्न करना है । 

साहित्य एक ओर विधि-नि्षेघ से बाहर उडने वाले मावव-मसत को समष्टि 
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सै बाघकर उसकी निरुद्देश्य उड़ान को धाम लेता है और दूसरी ओर समाज 
क्री दृष्टि से ओकल मानव-स्वभाव की विविधताओं को उसके सामने प्रस्तुत 
कर सामाजिक मूल्याकत को समृद्ध करता है । 
इस प्रकार निबंध कुछ बध जाता है और वद्ध के वधन कुछ शिथिल हो 
जाते हैं। 
मनुष्य को अपने लिए विशेष वातावरण ढूढ़ने नहीं जाना पद्चता। वह एक 
विशेष परिवेश में जन्म लेकर अपने विकाम्त के साथ-साथ सामाजिक संस्थाओं 
से परिचित और अनुशासित होता चलता है। जैसे उसे सांस के लिए वायु जना- 
यास मिल जाती है, उसी प्रकार समाज का दान भी अयाबित और अनजाने ही 
उसे प्राप्त हो जाता है । 
जब तक वह अपने आपको जानने की स्थिति में पहुंचता है, तव तक समाज 
उसे एक साचे में ढाल चुकता है । परतु यदि मनुष्य अपने इसी निर्माण से संतुष्ट 
हो से; तो उमभे और जड मे अतर ही वया रहेगा ! 
बह दर्जी के शिले कपडो के समान समाज के विधि-निषेध को धारण कर 
लेता है और तब उनके तग या ढीले होने पर, सुदर या कुरूप होने पर सतुप्ट- 
असतुष्द होता है । 
यह सतोप-असतोप समाज के शासन की परिधि में नहीं आता, पर साहित्य 
इसी का पूल्यांकत करता है । दूमरे शब्दों मे समाज के दान की जहा इति है, 
साहित्य का अर्थ उमी बिंदु से चलता है। अतः साहित्यकार का गर्म अन्य कर्मों 
को तोलने वाले तुला और बाटो से नही तुल सकता । 
अन्य क्षेत्री मे समाज अपने रादस्यों की त्रियाशवित को अपने अधीन कर 
उनकी प्रतिभा और कुशलता के अनुसार उनका काय॑ निश्चित कर देता है तथा 
उसके प्रतिदान में उन्हें जीवन-यात्रा की सुविधाए प्रदान करता है ॥ 
दोनो पक्षों का आदान-प्रदान इतने स्थूल घरातल पर स्थित है कि उसकी 
उपयोगिता के विधय में किसी स देह का अवकाश कम रहता है । 
भारी पैना तलवार गढने वाले लौहकार के कार्य का महर्व भी समाज 
जानता है और हल्की अगूठी में रत्नों की बारीक जडाई करने वाले स्वर्णकार 
की कुशलता का मूल्य भी उसमे छिपा नही है । 
कप्ट-लप्य वस्तुओ का क्रय-विक्रय करने वाले व्यापारी दी प्रत्यक्ष योजना 
का भी उसे ज्ञान है और मदिर में भौन जप करने वाले पुजारी की अप्रत्यक्ष रचना 
में भी उसका विश्वास है। 
न्यायासन पर दड-पुरस्कार का वित्तरण फरने वाले न्यायाचार्य के कार्य 
के विषय में उसे संदेह नहीं है और समाज की नयी पीढी को परपरानुसार शात्, 
दात बनाने में लगे हुए शिक्षा-शास्त्री के का्ये का भी उसके पास लेखा-जोखा है। 


२४ / मेरे प्रिय निबध 


समाज ने इन विविध कार्यों को, अधिकारी व्यक्तियों को, स्वय सौपा है। 
और उन कत्तंव्यो के विषय में एक परपरागत शास्त्र भी पुर्व निश्चित है १ वें 
कैसे करते है, यह दूसरा भ्रइन है, परतु वे क्‍या करें और क्या न॑ करें के विषय 
मे द्विविधा नही है । 

कठिन दद के पात्र को दंड कम भिले या न मिले, मतभेद का विपय हो 
सकता है, परतु दड-भुक्ति-विधान समाज-ल्वीकृत है और न्याय का कार्म समाज 
द्वारा किसो को सौंपा गया है । 

प्रत्येक सामाजिक सस्था समाज का अग है और वह मनुष्य के जीवन के 
उन्ही अशो से सबद्ध रहती हैं, जिन पर समाज की सत्ता है। 

मानव-स्वभाव का जो अश समाज के विधि-निवेध की परिधि से बाहर 
अस्तित्व रखता है, उसके लिए सामाजिक सस्या नही बनाई जा सकती, पर उस 
तक समप्टि के सुख दु खो की अनुभूति पहुचाकर उसे समाजो-्मुज़ किया जा 
सकता है। 

परतु यह कार्य वही व्यक्षि कर सकता है, जिसे समाज के सौदर्यं और 
विरूपता, सुख और दु ख की व्यध्टिगत पर तीब अनुभूति होती है । समाज अन्य 
क्षेत्र के समान इसके हाथ में कोई विधि निपेध शास्त्र देकर नही कह सकता , 
मैं तुम्हे कवि, नाटककार कथाकार आदि के कत्तेंब्य पर निग्ुकतत वरता ह, तुम 
मेरे विधान के स्थाधित्व के लिए कार्य करो 

बस्तुत समाज किप्ती साहित्यकार के अतर्जगत की हलचल से परिचित तब 
होता है जद वह अभिव्यवित पा लेती है। 'इस अभिव्यवित से पहले अनुभावक की 
शक्तियों से और उसकी अनुभूति को तीव्रता से समाज अपरिचित रहत( है गौर 
यह अपरिचय एंक सीमा तक व्यतित और समाज को दो परस्पर विरोधी पक्षो 


0240 कर सकता है । 
स्‌ 


।हित्य समाज की अपराजेय शवित है, पर क्या उसी प्रकार निकेर पर्वत 
की अपराजिय शक्ति नहीं है ? 
क्या पर्वत की शक्ति होने के कारण उसे उसकी कठोर शिलाओ से संघर्ष 
23 करना पडता ? पंत से सर्वया अनुकूल स्थिति रखने के लिए तो प्रपात 
को जमकर शिलायित होना पडेंगा। 
सतान का जन्म माता की पीड़ा का भी जन्म है। इसी प्रकार साहित्य 
भी समाज में, समाज के लिए निर्मित होकर भी उसमे कोई उद्देलन, कोई 
असतोष उत्पन्न करता ही है। ऐसी स्थिति मे समाज साहित्य को सामाजिक 
और श्रेष्ठ सामाजिक कर्म के रूप में स्वीकार न करे तो आश्चयं की बात 
नहा । 
जिस युग में समाज की ददी हलचलें उसके अन्य क्षेत्रो मे भी कुछ असतोप 


साहित्यकार , व्यगिति और समध्टि / २५ 


उत्पन्न करने लगती हैं, उनमें साहित्य सहज नेतृत्व प्राप्त कर लेता है; परंतु 
जिन युगो मे समाज के अवचेतन मन पर जडता का स्तर कठिन हो जाता है, 
उनमे साहित्य को या तो स्वय भी जड़ता का स्तर ओढ लेना पड़ता है माः 
अकेले जुमना । 

साहित्य के समप्टिगत लद्ष्य से व्यक्ति-वेचितह्र्य की संगति नही बँठती ॥ 

लक्ष्यतः साहित्य जीवन के मूल्यों का सरक्षक, परीक्षक, सशोघधक तथा 
आत्मीय प्रेपक रहता है। ऐसी स्थिति मे व्यवित-वैचित्य मात्र उसके सवेदन की 
प्रेंषणीयता के मार्ग मं अवरोध ही सिद्ध होगा। 

परंतु कभी-कभी साहित्यकार की भावित मानसी सूप्टि के सौंदर्य से उसका 
युग इतना अपरिचित रहता है कि उसे आत्मीयता नही दे पाता और परिणामतः 
उसे व्यकिति-वेचिज्य कहकर मुवित पा लेता है । 

भवभूति ने ऐसी ही दुवंह स्थिति को 'उत्तत्स्यते$स्ति मम को४पिसमानधर्मा! 
कहुकर व्यवत किया है। 

समग्र तथा सश्लिप्ट जीवन लक्ष्य होने के कारण ही साहित्य किसी एकाकी 
लद्षय से सबद्ध होकर सीमित हो जाता है, परंतु इसका यह तात्पर्य नही कि वह 
जीवन के किसी भी क्षेत्र के मूल्यो का विरोधी है / 


हमारे वेज्ञानिक युग को समस्या 


निकट की दूरी हमारे वैज्ञानिक बुश की अनेक विशेषनाओ मे सामान्य विशेषता 
बग गई है । ज वस्तुओं भें ममीपता स्थिति मात्र है, विकास के विसी सबेसन 
कप में प्रतिफलित होने बाला आदान प्रदान नहीं। एक दिला दूसरी पर गिरकर 
उसे तोद सती है, एक दृक्ष दूसरे के समीय रहकर उसे छाया दे मकता है, पर 
मे सब स्थिविया 


उनका पारणरितर आादान-दान वही कही जाएंगी, क्योकि वह्‌ 
वो चेतना ही का गुण है। 


मनुष्य को विकटता की परिणति उस साहचर्य में होदी है, जो धुद्धि को बुद्ध 
से मिनाकर, अनुभव को अनुभव मे लय करके, मम 


ध्टिगठ बुद्धि चो। लभेद और 
'पेथ्टिगठ नुभव को समृद्ध करा है । आधुनिए युष अपने साथनो छे दूराति- 
दूर को निकट लाऊर स्थिति मात्र उत्तस्त करने मे 


समये है, जो अभेर बुद्धि और 
अनुरदी की सयति के दिला अपू्े होने के साद-माद जीवन-क्म मे बाधक भी 
है! णकठ़ी है; 
उेदाहिरणाये, पथ के सहयाजी भी एउ-सरे के समोष होते हैं, और युद्ध 
भूमि पर परलर विरोधी सैनिक भी, परतु 
दिलने (प्र 


दोनो प्रबार के साभीष्य परिणामत, 
) पहनी रियनि मे एक 
गदता है ब्रौर 


दूसरे की रक्षा वे जिए प्राण तक दे 
करी ममोरता पे एक 
पते नष्ट करता चाहत 


है जिनके साथ मन शकारहित 
वकटदा उधर की जरठी है। इंगी हे भाज के णुमे 
सबुध्य पाप है, परतु अनुष्य दाग शकाकुल मत एस आते के 
स्ष् है । स्वस्प भांदाने प्रशुत दे पर 


जे वालो से दुर होता जा 
मी नी निवदता पहली आवश्यकता है 
_ एमारे विधात और 'सतदिधता, देश 
से पपण ऋर थे ह परता+मरे देश की प्रतिभा 


जोकत को तरहदगद एकता 


उत्पन्त करने लगती हैं, उनमे साहित्य सहज नेतृत्व प्राप्त कर लेता है; परंतु 
जिन युगो में समाज के अवधेतन संत पर जड़ता का स्तर कठिन हो जाता है, 
उनमें साहित्य को या तो स्‍्वयं भी जड़ता का स्तर ओढ़ लेना पड़ता है या 
भकेले जूकता । 

साहित्य के समप्टिगत लट्ष्य से व्यवित-वचित्रय की संगति नहीं देठती । 

लक्ष्यतः साहित्य जीवन के घृुल्यों का सरक्षक, परीक्षक, संशोधक तथा 
आत्मीय प्रेपक रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति-वैचित्र्य मात्र उसके सवेदन की: 
प्रेषपणीयता के मार्ग मे अवरोध ही सिद्ध होगा । 

परंतु कभी-कभी साहित्यकार की भावित मानसी सूप्टि के सौंदयं से उसका 
युग इतना अपरिचित रहता है कि उसे आन्मीयता नही दे पाता और परिणामतः 
उसे व्यवित-वैचित्य कहकर मुक्ति पा त्तेता है । 

भवभूति ने ऐसी हो दुर्वह्‌ स्थिति को “उत्पत्स्यतेडईस्ति मम्र को&पिसमानधर्माँ 
कहकर व्यक्त किया है। 

समग्र तथा सश्लिप्ट जीवन लक्ष्य होने के कारण ही साहित्य किसी एकाकी 
लक्ष्य से सबद्ध होकर सीमित हो जाता है, परतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह 
जीवन के किसी भी क्षेत्र के मूल्यों का विरोधी है & 
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हमारे वैज्ञानिक युग को समस्या 


निवट नी दूरी हमारे वैज्ञानिक युग वी अनेक विशेषताओं में सामान्य विशेषता 
यन गई है। जड़ वस्तुओं में समीपता स्थिति मात्र है, विकास के किसी सचेतन 
क्रम में प्रतिफलित होने जाला आदर प्रदान नही ६ एड शिला दूसरी पर धिरकर 
उसे तोड सकती है, एवं बुद्ष दूसरे थे' सभीप रहकर उसे छाया दे सकता है, पर 
ये सब स्थितिया उनका पारस्परिक आदान-प्रदान नही वही जाएगी, वर्योकि' वह 
तो चेतना ही का गुण है । 
मनुष्य की निक्टता को परिणातति उस साहचर्य भे होती है, णो बुद्धि को बुद्धि 
सै मिनावर, अनुभव को अनुभव में लय करके, समप्टिगत बुद्धि को अमेद और 
समप्टियत अनुभव वो समृद्ध करता है। आधुनिद युग अपने साधनों से दूराति- 
दूर वो निवट लाव र स्थिति सात्र उत्पस्त बरसे में समर्थ है, जो अभेद बुद्धि और 
अनुभवों वी सयति के बिना अपूर्ण होने वे. साथ-साथ जीवन-त्रम में बाधक भी 
हो सबती है। 
उदाहरणाये, पय ये सहयात्री भी एक-दूसरे वे सपीप होते हैं, और युद्ध- 
भूमि पर परस्पर विरोधी सैसिक भी, परतु दोनो प्रकार वे साभीष्य परिणामतः 
कितने निन्‍न हैं) पहली स्थिति मे एक दूसरे वो रक्षा वे लिए प्राण तक दे 
सता है और दूमरी समीपता में एक्डूमरे ये मचाव वे सारे साधन नप्ट वर 
उसे नष्ट करना चाहता है। हमारे मस्तर पर आवाश में उमड़ता हुआ बादल 
और उमश्ता हुआ बेमवर्षक यान दोनों ही हमारे सभीप कहें जाएंगे, परतु 
प्िपिति एक होने पर भो परिणाम विशद्ध ही रहेंगे। जिनके साध मन दकार्रहत' 
नही ही सकता, उतको निवृटता संघर्ष की जननी है। इगी से आज थे थुग में 
मनुष्य पास है, परतु मनुष्य भा शवाबुल मन पास आते बालो से दूर होता जा 
रहा है । सवस्ष आदान प्रदान वे लिए मनो को निडटतां पहली आवश्यकता है। 
हमारे विधाल और विविधवा-मरे देश जो प्रतिभा ने अपनी विकास-यातरा 
दे प्रधम प्रहर मे हो झोदन भी हत्वगत एकता का ऐसा मूत्र सोर तियमा था, 


[२० | 


'जिमकी सीमा प्राणिमात्र तक फैल गई हमारे विकास-पथ पर व्यप्टिंगत बुद्धि 
समष्टिगत बुद्धि के इतने समीप रही है और व्यवितगत हृदय समप्टियत द्वदय 
का ऐसा अभिन्‍न सगी रहा है कि अपरिचय का प्रइन ही नहीं उठा। इसी से 
संपूर्ण भौगोलिक विभिन्‍नता और उसमे बटा जीवन एक ही सांस्क्ेतिक उच्छुवास 
में स्पदित और अभिन्‍न रह सका है। हि 
कही किसी सुदर भविष्य मे, अपरिचय इस ऐक्य के सूक्ष्म बंधन को छिन्न 
न कर डाले, समवत; इसी आशका से अतीत के चितको ने देश के कोने-कोने 
मे विखरे जीवन को निकट लाने के साधनो की सोज की । ऐसे तीय, जिनकी सीमा 
का स्पर्श जीवन को चरम सफलता का पर्याय है, ऐसे पुम्पपर्व, जिनकी छाया मे 
वर्ण, देश, भाषा आदि की भित्तिया मिट जाती हैं, ऐसी यात्राएं, जो देश के किसी 
खड को अपरिधित नही रहने देती, आदि-आदि सब अपरिचय को दूर रसने के 
उपाय ही कहे जाएगे । 
अच्छे बुने हुए वस्भ में जैसे ताना-वाना व्यवत् नही होता, वँसे ही हमारी 
सांस्कृतिक एकता में प्रयास प्रत्यक्ष नही है। पर है वह निश्चय ही युगो की 
अविराम और अथक साधना का परिणाम | राजनीतिक उ त्थान-पतन, शासन- 
गत सीमाएं और विस्तार हमारे मन को बाधने मे असमर्थ ही रहे, अतः किसी 
भी कोने से आने वाले चितन, दर्शन, आस्था या स्वप्न की क्षीणतम चाप भी 
हमारे हृदय में अपनी स्पष्ट प्रतिष्वति जगाने मे समर्थ हो सकी । 
जीवन के सत्य तक पहुचाने वाले हमारे सिद्धातो मे ऐसा एक भी नहीं है, 
जिसमे असख्य तत्त्वान्वेषियो के चितन की रेखा ए न हो, उसे शिवता देने वाले 
भाद्शों में ऐसा एक भी नही है, जिसमे अनेक साधको की स्था की समीवता 
न ही और उसे सुदर बनाने वाले स्प्ृष्नो मे एक भी ऐसा नही है, जिसमे युग-युगों 
के स्वप्लद्रष्टाओं की दृष्टि का आलोक न हो । 
पर नया जल तो समुद्र को भी चाहिए, तदी-नालो की तो चर्चा ही व्यर्थ है। 
यदि अपनी क्रमागत एकता को सजीव और व्यापक रखने मे हमारा युग कोई 
महत्त्वपूर्ण योगदान नहीं देता, तो बह अपने महान्‌ उत्तराधिकार के उपयुक्त 
'नही कहा जाएगा। 
युगो के उपरात हमारा देश एक राजनीतिक इकाई बन सका है, परतु आज 
यदि हम इसे मास्कृतिक इकाई का पर्याय मान लें, तो यह हमारी भ्राति ही 
होगी। 
करण स्पष्ट है। राजनोतिक इकाई 
रखती है, अत. वह बल से भी वनाईजा 
आत्मा को उस मुक्तावस्था भे बनती है, जिसमे 
अनेकता से एकना की ओर चलता है । इस 


जीवन की वाह्म व्यवस्था से सबंध 
सकती है । परतु सास्कृतिक इकाई 
में मनुष्य भेदों से अभेद की ओर, 
मुक्तावस्था को सहज करने के लिए 
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बुद्धि से बुद्धि और हृदय से हृदय का तादात्म्य अनिवार्य हो जाता है । 
इस सवध में विचार करते समय अपने युग की विश्वेप स्थिति की ओर भी 
हमारा ध्यान जाता स्वाभाविक है। हर क्रात्ति, हर संघर्ष ओर हर उथल-पुथल 
अपने साथ कुछ वरदान और कुछ अभिश्ञाप लाते है। वर्धा की बाढ़ अपने साथ 
जो कूडा-कक्ेंट वहा लाती है, वह उप्तके वेशमे न ठहर पाता है, और न 
असुदर जान पडता है, पर वाढ के उतर जाने पर जो कूडा-कर्केट छिछले 
जल या तद से चिपदकर स्थिर हो जांता है, वह असुदर भी लगता है और 
जल की स्वच्छता भी नष्ट वरता रहता है। दीर्घ और अनवरत प्रयत्न 
के उपरात ही लहरें उसे घारा के बहाव मे डालकर जल को स्वच्छ कर पाती 
हैँ | 
बहुत कुछ ऐसी ही स्थिति हमारे युग की है । सघ्पं के दिनो मे राजनीतिक 
स्वतत्नता हमारी दुष्टि का केंद्र-बिदु थी, और समस्याएं भ्री जीवन के उसी अश्य 
से सबद्ध रहकर महत्त्व पाती थी | परतु स्वतत्रता की प्राप्ति के उपरात सघर्ष- 
जनित भेग के अभाव में हमारी गति मे ऐसी शिथिलता आ गई, जिसके कारण 
हमारे सास्कृतिक रतर का निम्न और जड हो जाना स्वाभाविक था। इसके साथ 
ही जीवन के विविध पक्षो की समस्याएं अपने-अपने समाधान मांगने लगी। 
स्‍्वतत्रता, अप्राप्ति के दिनों में साध्य और उपभोग के समय साधन मात्र रह जाती 
है, इसी से वह अपने आप में निरपेक्ष ओर पूर्ण नही कही जाएगी । थभो राष्ट्र 
शाजनीसिक स्वततता को जीवन के सर्वागीण विकास का लक्ष्य दे सकता है, उसके 
जीवन में गतिरोध का प्रइन नही उठता, पर साधन को साध्य मान लेना, थति 
के अत का दूसरा नाम है। 
सभ्यता और सस्कृति पर अपना दावा सिद्ध करने के लिए किसी भी समाज 
के पास उसका लौकिक व्यवहार ही प्रमाण रहता है । अन्य कसौटिया महत्त्वपूर्ण 
ही सकती हैं, परतु प्रथम नही | 
दर्शन, साहित्य भादि से सबद्ध उपलब्धिया तो व्यक्ति के माध्यम से आती 
है। कभी दे समष्टि की अव्यकत या व्यवत प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं 
और कभी उनका विरोध ॥ एक अत्यत श्रुद्धप्रिय जाति मे ऐसा विचारक या 
साहित्यकार भी उत्पन्न हो सकता है, जो शाति को जीवन का चरम लक्ष्य 
5७ करे और ऐसा भी, जो उसी प्रवृत्ति की महत्ता और उपयोगिता सिद्ध 
करे। 
एर सर्थता और वरक्ाति किसी एक मे सीमित ना होकर सामाजिक विशे+ 
पता है, जिसका मूल्याकन समाजबद्ध व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार मे ही 
सभव है। यह कृति न होरर जीवन की ऐसी शैली है, जिसकी मिट्टी से साहित्य, 
दर्शन, ज्ञान, विज्ञान की कृतिया समव होती हैं। 


हमारे वैज्ञानिक युग की समस्या | २६ 


विगत कुछ वर्षों से हमारे जीवन से सस्क्रार के बंचन टूटते जा रहे हैं और 
यदि यही क्रम रहा, तो आमन्‍्न भविष्य में हमारे लिए संस्कृति पर अपना दावा 
छ्विद्ध करता कटिन हो जाएगा। हर पत्ते और सजीव फूल वृन्‍्त से एक रसमयता 
में बधे रहते हैं; पर विसरने वाली पखुड़िया और मंडने वाले पत्ते न वृुन्त के 
रस से रममय रहते हैं, न वृन्‍्त की जीवनी शक्ति से संतुलित । 
हमारे समाज के संबध में भी यही सत्य होता जा रहा है ॥ न वह जीवन के 
व्यापक नियम से प्राणवत है और न अपने देशगत सस्कार से रसमय । उसकी 
यह विच्छिन्नता उसके बिखरने की पूर्व सूचना है या नही, यह तो भविष्य ही 
बता सकेगा, पर इतना तो निविवाद सिद्ध है कि यह जीवन के स्वास्थ्य का चिह्न 
नही । 
हमारे विषम आचरण, भ्रांत असस्कृत आवेग आदि प्रमाणित करते हैं कि 
हमारा मनोजगत्‌ ही ज्वरग्रस्त है । 
यह सत्य है कि हमारी परिस्थितियां कठिन हैं, पर यह भी मिथ्या मही कि 
हमारी मानप्विक स्थिति हमे न किसी परिस्थिति के निदान का अवकाश देती 
है और न संघर्ष के अनुएप साधन खोजने का + हम यकते हैं, परतु हमारी थका- 
बंद के मूल में किसी सुनिश्चित लक्ष्य के प्रति आस्था नही है । हमारी क्रिया- 
शीलता रीगी की छटपटाहट और क्षण-क्षण करवर्टे बदलने की क्रिया है, जो 
उसकी चिंतनीय स्थिति की अभिव्यक्ति मात्र है । हर भानव-समाज के जीवन मे 
ऐसे सक्रातिकाल आते रहते हैं, जब उसकी मान्यताओं का कायाकल्प होता है, 
मूल्याकन के मान नये होते हैं और जीवन की गति मे पुरानी गहराई के साथ नयी 
व्यांपकता का सगम होता है । परतु, जैसे नवीन वेगवत्ती तरग का पुरानी मंथर 
लहर में मिलकर अधिक विज्ञाल हो जाता स्वाभाविक और अनायास होता है, 
वेसे ही सस्कार और अधिक संस्कार, मूल्य और अधिक मूल्य का संगम सहज 
होता है, सुदर और सृदरतर, शिव और शिवतर, आशिक सत्य और अधिक 
आंशिक सत्य में कोई तात्विक विरोध नही हो सकता। सुदरतम्‌, शिवतम्‌ और 
पूर्ण सत्य तक पहुचने के लिए हमे सूदर, शिव और आंशिक सत्य को कुरूप, 
अशिव और असत्य बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और जिस युग का 
मानव यह सिद्धांत भुना देता है, उस युग के सामने सत्य, शिव, सदर तक 
पहुँचने का मार्य रद्ध हो जाता है। आलोक तक पहुंचने के लिए जो अपने सब 
दीपक बुफ्ा देता है, उसे अघेरे मे भटकना ही पडेंगा॥ किसी समाज को ऐसे 
लक्ष्यरहित कार्य से रोकने के लिए अनेक अंतर-बाह्य संस्कारों की परीक्षा करनी 
पड़ती है, निर्माण मे उसकी आस्था जगानी पड़ती है, संघर्ष को सृजन-योग बनाना 
पडता है। 
आधुनिक युग में मानसिक संस्कार के लिए दर्शन, आधुनिक साहित्य, शिक्षा 
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आदि के जितने साधन उपलब्ध हैं, वे न द्रतगामी है न सुलभ | पर, साधनी 
की खोज में हमारी दृष्टि यत्र-युग की विशाल क्ठोरता की छाया में भी जीवित 
रह सकने वाली मानव-सवेदना की ओर न जा सके, तो आख्चर्य की बात 
होगी । 
हमारे चारो ओर कभी प्रदेश, कभी भाषा, कभी जाति; कभी घममं के 
नाम पर उठती हुई प्राचीरें प्रामाणित करती हैं कि बौद्धिक दृष्टि से हमारा 
लक्ष्य अभी कुहराच्छन्न है। पर जिस दिन हमारी बुद्धि में अभेद और सामजस्थ 
होगा, उस दिन हमारी सास्कृृतिक परपरा को नयी दिल्ञा प्राप्त हो सकेगी। 
जीवन के नव निर्माण में साहित्य और कला विद्येप योगदान देने मे समर्थ 
हैं, बयोकि वे मानव-भावना के उद्गीथ हैं। जब भावयोगी मनुष्य, मनुष्य के 
निकट पहुचने के लिए दुलंध्य पर्वेतो और दुस्तर समुद्रो को पार करने में वर्षों 
ता का बिताता था, उस युग में भी मानवमात्र की एकता के वे ही वैेतालिक 
। 
आज जब विज्ञान ने वर्षों को घटों मे बदल दिया है, तब साहित्य, कला 
आदि मनुष्य को मनुष्य से अपरिचित क्यो रहने दें, बुद्धि को बुद्धि का आतक 
चयो बनने दें और हृदय के विरोध में क्यो खडा होने दें ? 
हम विश्व-भर से परिचय की यात्रा मे निकलने के पहले यदि अपने देश के 
हर कोने से परिचित हो लें, तो इसे शुभ शकुन ही मानना चाहिए । यदि घर मे 
अपरिघय वे समुद्र से विरोध और आदशका के काले बादल उठते रहें, तो हमारे 
उजले सकल्प पथ भूल जाएगे ॥ अत दूरी को निक्‍्टता बनाने के मुहूर्त मे हमे 
निकट की दूरी से सावधान रहने की आवश्यकता है / 
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अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए दूसरों का मूल्य घटा देना यदि हमारे 
स्वभावगत न हो जाता तो हमने उस जागरण-युग को अधिक महत्त्व दिया होता, 
जिसकी उप्र वाणी ने पहले-पहल स्थायी बवडर से उसके लक्ष्य का नाम पुछा, 
जिसकी पैनी दृष्टि ने पहले बढ़कर विकृत्ति के अक्षरों में प्रकृति की भाग्य-लिपि 
पढ़ी और जिसकी धीर गति ने सर्वप्रथम मवीन पथ के कांटे तोड़े । 

परिवर्तन को सभव करने का श्रेय, राजनीति, समाज, धर्म आदि से संबध 
रखने वालो परिस्थितियों को भी देना होगा, परंतु उस जागरण-काब्य के 
देतालिको में यदि सक्रिय प्रेरणा के स्थान में आज की विवादपणा होती तो 
सभवते: अव तक हम इसी उलभन में पह़ें रहते कि नाय्रिकाओं की प्रशस्ति 
घंशस्थ मे गाई जावे या "ऋग्वेद को ऋचाए स्वेया मे उतारी जावें । विवाद का 
साधन से साध्य बन जाना बहुत स्वाभाविक होता है और साध्य बवकर वह 
हमारी बौद्धिक प्रेरणाओं भौर मानसिक प्रवृत्तियो का कोई और क्रियात्मक 
उपसहार अप्त॑भव कर देता है, इसी से क्रिया के अकालक्षम आह्वान के अवप्तर 
पर हम विवाद की क्षमता नही रखते । 

उस जागरण-चय्ुुग में बहुत विस्तार से फैले हुए आदर्श और सारत'* सक्षिप्त 
किये हुए यथाये के पीछे जो पीठिका रही, वह अनेकरूपी परिस्थितियों से बनी 
ओर भिन्‍्नवर्णी परिवतंनो से रंगी थी। 

एक दीघंकाल से कवि के लिए, सप्रदाय अक्षयवट और दरवार कह्पवुक्ष 
बनता आ रहा था और स्थिति का बदलना एक व्यापक उलठ-फेर के बिना 
सभव ही नही था, जो समय से सहज हो गया । 

शासन के रंगमंच पर नयी शक्ति का आविर्भाव होते हो काव्य के केद्धो का 
बदलना वयो सभव हो गया, इसे हम जानते हां हैं, परतु ज्ञातब्य की पुनरावृत्ति 
भी भज्ञान की पुनरावृत्ति नही होती । यह तो स्पष्ट ही है कि नवागत शांसक- 
सत्ता के दृष्टिकोण मे घामिक कट्टरता न होकर व्यावसायिक लाभ प्रधान रहा 
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और व्यवसायी दूसरे पक्ष वो न सत्व प्रतिद्रद्वी बनाना चाहता है; न सजग 
शत्रु । विरोध में दो ही स्थितिया सभव हैं। यदि विपक्ष सबल है तो जम के 
लिए निरतर सपर्ष करता रहेगा और यदि निर्देल है तो पराजित होवर द्वेष 
से जलता और पड़यत्र रघता रदेगा । इससे अतिरिक्त व्यवसाय मे लिए सम्या 
भी विशेष महत्त्व रखती है, क्योंकि सपन्‍्त से दरिद्र तक की घेर लेने वी शवित 
ही व्यापारिग सफलता वा मापदड़ है। चंतुर से चतुर व्यापारी भी बेवल 
सम्रायो से व्यापार कर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुच सकता | अत नवीन झ्ासव- 
वर्ग विजेता के समारोह के बिता ही एक चतुर अतिथि वे समान हमारी देहली 
पर आ बैठा और आत्मकंया वे बहाने अपनी ससहृति के प्रति हमारे मत में 
ऐसी परिचयभरी ममता उत्पत्त बरते लगा कि उसे आंगन में न बुला लीना 
कठिन हो गया। एक ससस्‍्कृति जो पराच-सौ दर्षोंने न वर सकी, उसे दूसरी ने 
डेढ सौ वर्षों म क्तिनी पूर्णता के साथ वर लिया है, इसे देखना हो तो हम 
मपना-अपना जीवन देख लें। 

हमारे बाह्य अधानुकरण और मानसिक दासता के पीछे न बुछ क्षोम है से 
खिन्नता | अत यह तो मानना ही होगा कि वह नवागत विपक्षी परिचित पर 
विस्मृत मिनत्च की भूमिका मे जाघा। इसके अतिरिक्त अतीत थे निष्फल पर 
निरतर सधर्प से हम इतने द्वेप-जर्जर और बलांत हो रहे थे कि तीसरी शक्ति 
की उपस्थिति हमारे लिए विराम जैती सिद्ध हुई। 

उसका धर्म भी भाले वी नोक पर न आकर इजैक्श्न की महीने सुद्ृरयों म 
आया, जिसका पता परिणाम में ही चल सकता था । इसी से जब एब' बार 
इच्छाओं की राख में से रोप की चघिनगारी घुरेदकर, हमने सधर्ष की दावाग्ति 
उत्पन्न करनी चाही, तव राख के साथ चिनयारी भी उड गई । 

इस प्रवार तात्कालिक रक्षा और निरतर सघपें का प्रश्न न रहने से सामत- 
वर्ग का. महत्त्व दाढ के जल के समान स्वय ही घट गया | इतना ही नही, बह 
वर्ग नवीन शासक सत्ता के साथ कुछ समझौता बर अपनी स्थिति को नये सिरे 
से मिश्चित करने रण ब्ण्स्त हो गया । ऐसी दक्षा में कवि क्सिके इंगित पर 
व्यापाम करता और कविता किस आशा पर दरवार मे नृत्य वरती ? परि- 
बतेनो के उस समारोह म काव्य, ऐड्वर्य की कठिन रेखा पार क्र जीवन वी 
सरल व्यापक्ता में पथ खोजने लगा। सामान्य जीवन की स्वच्छता ने काव्य को 
अर्थ ही नही धर्म-केंद्रों से भी इतना विमुख कर दिया कि आज कवि वा संत 
होना सभाव्य माता जा है, दर सत मे कवित्व अतीत की बथामात्र । 

राजनीति मे उत्तक्ी और थासक-सत्ता वी मर मिरतर सतत दृष्टि की 
जब बुछ अवकाश मिला, तव वह चरम और समाज को समय के साथ रखकर 
ठीक से दे सकी | हमारे घर्म के क्षेत्र मे नवीन प्रेरणाओं वा अभाव नही रहा, 
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परंतु तत्कालीन शासकन्सत्ता की दृष्टि धर्म-प्रधान होने के कारण वे किसी ने 
किसी प्रकार राजनीति को परिधि में आती रही और उससे उलभक-उलमककर 
अपनी विकासोन्मुण सक्रियता खोती रही। अत में बाह्य विरोध और आंतरिक 
झडढ़िप्रियता ने धर्म को ऐसी स्थिति से पहुंचा दिया, जहां ८ह काब्य को नयी 
स्फूति देने मे असमर्थ हो गया । 

वदलो राजनीतिक परिस्थितियों में घर्म और समाज के क्षेत्रों में मुघारको 
का जो बाविर्भाव हुआ है, उत्ते ध्यान मे रखकर ही हम खड़ी बोली के आदि 
युग की काव्प-प्ररणाओं का मूल्य आाक सहेगे। क्योकि उन सवकी मूल 
प्रवृत्तिया एक हैं, साधन चाहे जितने भिन्‍न रहे हो । 

शुन्य में व्याप्त स्वरों को रागिनी की निद्विचत झूप-रेखा देने वाली वीणा 
के समान हमारे जागरण-युग ने जिस परिवर्तेन को काव्य की रूप-रेखा मे स्पष्ट 
किया, वह उसके परू्वंगामी युग से भी अशरोरी आभास देता रहा था। यदि 
वह सुधार का सहचर न होकर कला का सहोदर होता, तो समवतः उसके 
आदर्शवाद में बोलने वाले यथार्थ की कथा कुछ भौर होती । पर एक ओर काव्य 
की जड़ परपरा की प्रतिक्रिया में उत्पन्त होने के कारण और दूसरी ओर वाता- 
चरण में मडराती हुई विषमताओ के कारण यह इतनी उग्र सतर्कता लेकर 
चला कि कला की सीमा-रेसखाओ पर उसने विश्वाम ही नहीं किया। पर यदि 
नवीन प्रयोग काव्य मे जीवन के परिचायक माने जावें तो वह युग बहुत सजीव 
है और यदि विषय की विविधता काव्य की भमुद्वि का मापदंड हो सके तो वह 
युग बहुत संपन्‍न हूँ । 

राष्ट्र की विश्ञाल पृष्ठभृुमि पर, प्रॉत्तीय भाषाओं की अवज्ञा न करते हुए 
राजनीतिक दृष्टि से भापा का जो प्रश्न आज सुलभाया जा रहा है, वह हमे 
खडी बोली के उन साहसी कवियों का अनायास ही स्मरण करा देता है। 
जिन्होने काव्य को सीमित पीठिका पर, राम-क्ृष्ण-काब्य की घात्री देशी 
भापाओं का अनादर न करते हुए भी, साहित्पिक दृष्टि से भाषा की अनेकता 
में एकता का प्रश्न हल किया था। 

काव्य की भाषा बंदलना भ्रहुज नहीं होता और चह भी ऐसे समय जबे 
पूवेगामी भाषा अपने माघुयें मे अजेय हो, क्योकि एक तो नवीन अनगढ़ शब्दों 
में काव्य की उत्कृष्टता की रक्षा कठिन हो जाती है, दूसरे उत्कृष्टता के अभाव 
में प्राचीन का अम्यस्त युग उतके प्रति विरक्त होने लगता हैं। 

ओर छद॒तो भाषा के सौंदर्म की सोमाए हैं, अतः भाषा-विशेष से भिन्‍ने 
करके उनका मूल्याकन असंभव हो जाता है। वे प्रायः दुसरी भाषा की 
सुडोलता को सब ओर से स्पश नही कर पाते, इसी से या तो उसे अपने वधनों 
के अनुरूप काट-छांटकर चेडौल कर देते हैंयाअपनी निश्चित सीमा-रेखाओं 
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यो, यही दूरतक फैलायर और कही सवी्णें वर अपने साद-सौंदयेन्सवर्धी 
लक्ष्य ही से बहुत दूर पहुच जाते हैं। 

तद्भव और अपभ्र श दाब्दो के स्थान से शुद्ध सस्शन शब्दों वी प्रधानता 
देने बाली सड़ी वीली के लिए उस युग ने वही छद चुने, जो संस्कृत काव्य मे 
उन ट्ब्दों का भार ही नही सभाल चुके थे, नाद-भौंदर्य की कसौटी पर भी परखे 
जाकर खरे उत्तर चुके थे | विषय वी दृष्टि से उस बाव्य-युग वे पास जैसी 
चित्रशाला है, उसका विस्तार यदि विस्मित कर देता है तो विविधता कौतृहल 
का आधार बनती है। उसमे पौराणिक गाधाए बोलती हैं और साधारण दुष्टांत 
कथाएं मुयर हैं। अतीत वा गौरव गाता है और वर्तेमान विशेतियों से क्दन का 
स्वर मडराता है! फृपव, श्मजीवी आदि का श्रम मिमत्रण देता है और आर्त्ते 
नारी वी व्यय/ पुवारती है। झापमुक्त पापाणी के समान परपरागत जडता से 
छूटी हुईं प्रकृति सबकी अपने जीवित हीने की सूचना देने को मटवती है और 
भारतीयता से प्रसाधित जातीयता उदात्त-अनुदात्त स्व॒रो भे भअलख जगाती है ! 

आज की राष्ट्रीयता उस थुग वी वस्तु नही है । तव तव एक और तो उस 
सस्तृति के प्रति, हमारी मातृभावना विषरतित नहीं हुई थी, जिसके साथ 
हमारा राषप दोधेकालीन रहा और दूसरों ओर वततेमान शासक्ता को सीति- 
भत्ता का ऐसा परिचय मही मिला था, जिससे हम उसके प्रति तोऩ असतोप 
का अनुभव करते। भारतेंदु-युग में भी जातीयता ही राष्ट्रीयता का स्थान भरे 
हुए है । ऐसी स्थिति में शासक-सत्ता वी प्रशस्तिया मिलना भी अस्वाभाविक 
नहीं कहा जासकता, परतु इस भ्रवृत्ति को वस्तुस्थिति से भिन्‍न करवे देखने 
पर हम इसका बहू अर्थ लगा देते हैं, जो अर्थ से विपरीत है। 

तया पथ दृढ़ लेने वाले प्रपात के समान उग्र और साधन-सपन्न उप्त युग 
को देखकर यह प्रशन स्वाभाविक हो जाता हैकि उप्तके सतके यथार्थ और 
निश्चित आदर की छाया में वह सॉदयंश्रुग कैसे उत्पन्त हो गया, जिसकी कथा 
सुरसा ओर पवनवुमार की कथा बन गई। उत्तर उस युग वे अकगणित के 
सिद्धात पर बढ़ने वाले यथार्थ और रेखागणित के अनुप्तार निश्चित थिदुओ 
को जोइते के लिए फेलने वाले आदर्श मे मिलेगा। धर्म की विश्ृति से क्षुब्ध 
आदर्श ऐसी सात्विकता पर 5हरा, जहा वह पत्थर की रेखाओ के समान निस्प- 
दता में स्थायी होने लगा और समाज की विपमता से सजग यथार्थ ने ऐसी 
श्गारदीनता जपनाई कि इतिवृत्त ही उसका अलकार हो गया। 

आदर्श यदि 'यह करो, वह ने करो! मे शास्त्र की ग्रथियां खोलता है तो 
यथार्थ “यह बँसा है, बह ऐसा नहीं” में इतिहास के पृष्ठ पल्रटता है। रीति- 
कालीन प्रवृत्तियों की भ्रतित्निया में उत्पत्त होने के कारण उसने उसकी घुटिया 
सहल्ष नेत्री से देखी, पर उसके वैभव को अनदेसा कर दिया, इसी से वहू उस 
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सौंदर्य ते तादात्म्य न कर सका, जो सब युगो के लिए सामान्य और प्तव कलाओं 
का प्राप्य है। 
रीति-काल की सौदर्य-भावना स्थूल और यथार्थ एकागी पा; परंतु उक्ततियों 
में चमत्कार की विविधता, अलकारोी भें कल्पना की रंगीनी और भाषा में 
मधुरता का ऐश्वर्य इतना अधिक रहा कि उसकी संकी्णवा की ओर किसी की 
दृष्टि का पहुंचना कठिन था । ऐसे ही उत्तेजक स्थूल् को राज्यच्युत करने के लिए 
जब कवि उपदेज्-प्रवण आदर्श और इतिवृत्तात्मक यथार्थ के साधन लेकर आया, 
तब उसका प्रयास्त स्वयं उसी को थकाने लगा | 
कला के क्षेत्र मे जी यह जानता है कि स्वप्त भूठे नहीं होते, सौदय पुराना 
नही होता, वही चिरंतन सत्य की चिर नवीन प्रतिभाओं का निर्माण कर सकता 
है और निरफेक्ष आंद्श को असंख्य रूपों में साकार कर सकता है। कला का 
उत्कृष्ट निर्माण द्वेप के पखों पर नहीं चलता, अस्पोी की झनमनाहटद में 
नही बोलता और युद्ध के आंगन मे नहीं प्रतिष्ठित होता । किसी रेखा को छोटी 
ओर अस्पष्ट सिद्ध करने के लिए जब हम उसके समानातर पर दूसरी वडी और 
स्पष्ट रेखा खीच देते है तब हमारे उस निर्माण से कला के निर्माण की कुछ 
तुलना की जा सकती है। कलाकार निर्माण देकर ध्वंस्त का प्रश्त सुलकाता 
है, घ्वंस देकर मिर्माण का नहीं; इसी से जब किसी परप५रा का ध्वंस उसकी 
दृष्टि का कैंद्र वन जाता है तब उसमे कला-सू प्टि के उपयुक्त संयम का अभाव 
हो जाता है ! 
एक सौंदय्य के अनेक रूपीं के प्रत्ति कलाकार का वही दृष्टिकोण रहेगा, जो 
एक ही देवता की अनेक पूर्ण और अपूर्ण, अखड और खंडित मूतियों के प्रति 
उपासक का होता है। जो खडित है, विकलांग है, वह देवता की श्रतिचछवि 
नही, फलत्त. प्रजा फे योग्य भी नही मानता जाता, पर उपासक उसके स्थान में 
पुर्ण और भप्तेड़ की प्रतिष्ठा करके उप्ते जल से प्रवाहित कर आता है, चरणपीठ 
नही बना लेता । 
कलाकार भी सौंदर्य की सडित और विकलाग प्रतिमाओं को सभय के 
प्रवाह मे छोड़कर उनके स्थान में पूर्ण और अखंड को प्रतिष्ठित करता चलता 
है। सौंदर्य के मदिर में ऐता कुछ नही है जो पैरों से कुचला जा सके । झिस 
युग में कलाकारों की ऐसी अस्वाभाविक इच्छा रहती है वह युग पूर्ण सौंदय॑ं- 
प्रतिमा में अपने आपको साकार करके आयत युगों के लिए नही छोड जाता । 
परिस्थितियों की विपमता ने हमारे जागरण-्युग को, पिछले सौंदयं-बोघ 
की सकीर्णता की ओर इतना जागरूक रखा कि उसकी सुकुमार कल्पना और 
रंगीन स्वप्नो को इतिवृत्तात्मकता की वर्दी पर आदर्श के कवच पहनकर जीवन 
संग्राम के लिए परेड करनी पड़ी और जिस दिन वे अपनी घुभनेवाली वेश- 
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भूपा फेंक्कर विद्रोही बनने लगे, उसी दिन एक ऐसे युग का आरभ हुआ जिध्मे 
थे जीवन की पीठिका पर चक्रतर्ती बन वैंठे और अपनी पिछली दासता का 
प्रतिश्योध लेने लगे । 
वर्तमान आकाश से गिरी हुई सवधरहित वस्तु न होकर भूतकाल का ही 
बालक है जिसके जन्म का रहस्य भूतराल में ही ढूढा जा सकता है। हमारे 
'छायावाद के जन्म का रहस्य भी ऐसा ही है। मनुष्य का जीवन चक्र की तरह 
घूमता रहता है । स्वच्छद घूमते-घूमते थकवर वह अपने लिए सहस्त बधनों का 
आविष्कार कर डालता है और फिर चधनो से ऊबंकर उनको ठोडने मे अपनी 
सारी शक्तिया लगा देता है। छायावाद के जन्म का मूल कारण भी मनुष्य 
के इसी स्वभाव मे छिपा हुआ है । उत्तके जन्म से प्रथम कविता के वधन सीमा 
तक पहुच चुके थे और सृप्टि के वाह्याकार पर इतना मधिक लिखा जा चुका 
था कि मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यवित्त के लिए रो उठा। स्वच्छद छद में 
चित्रित उन मानव-अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज 
भी उपयुक्त ही लगता है । 
उन छायाघचित्रों को बनाने के लिए और भी कुशल चितेरो की आवश्यकता 
हीती है, कारण, उन चित्री का आधार छूने या चमंचक्षु से देखने की वस्तु 
नही। यदि वे मानव हृदय में छिडी हुई एकता के आधार पर उसकी सवेदना 
का रग चढाकर न बनाये जाए तो वे प्रेतछाया के समान लगते लगें या नहीं, 
इसमे कुछ ही सदेह है। 
प्रकाश-रेखाओ के मार्ग में बिखदी हुई वदलियों के कारण जैसे एक ही 
पिस्तृत आवाझ के नीचे हिलोरें लेने चाली जल-राशि मे कही छाया और कही 
आलोक वा आभास मिलने लगता है उसी प्रकार हमारी एक ही कान्यधारा 
अभिव्यक्ति की भिन्‍न इलियो के अनुसार भिन्‍नवर्णी हो उठी है । 
श्राज तो कवि धर्म के अक्षयवट और दरबार के कल्पव॒क्ष की छाया बहुत- 
पीछे छोड आया है । परिवत्तेनो के कोलाहल में काव्य जब से मूकुट और तिलक 
से उतरकर मध्यवग के हृदय का अतिथि हुआ तब से आज तक बही है और | 
सत्य कहे तो कहना होगा कि उस हृदय की साधारणता ने कवि के नेनों से' 
वैभव की चकाचौध दूर कर दी और विपाद ने कवि को घरमंग्रत सकीर्णताओ के/ 
प्रति असहिष्णु बता दिया । 
छायावाद का कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्म का ऋणी है, 
जो सूरत जौर अमूर्त विश्व को मिलाकर पूर्णता पाता है। बुद्धि के सूक्ष्म धरातल 
भर कवि ने जीवन की अखडता का भावन किया, हृदय की भाव-भूमि पर उसने 
प्रकृति म विखरी सौंदये-मत्ता की रहस्थमयी अनुभूति प्राप्त की और दोनो के 
साथ स्वानुमृत सुख-दु खी को मिलाकर एक ऐसी काव्य-सृध्टि उपस्थित कर दी, 
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जो भरकृतियाद, हृदयवाद, अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, छाम्राचाद आदि नार्मो का 
भार संभाल सकी । 

छाम्रावाद ने ममुष्य के हुदय और प्रकृति के उस्त संबंध में प्राण डाल दिए, 
जी प्राचीव काल से विबश्रतिबिव के रूप मे घलाआ रहा था और शिफ्तके 
कारण मनुष्य को गपने दुःख से प्रकृति उदास और सुस्त में पुलकित जाते पड़ती 
थी। छाथावाद की अकृति घद, कूप आदि ये भरे जल की एकरूपता के समान 
अनेक झूपो में झकट एक महाप्राथ बने गई, अत: अब मनुष्य के अशू, मेघ के जल- 
कंण और पृथ्वी के भोतत-बिदुओ का एक ही कारण, एक है मूल्य हैं। प्रकृति के 
लघु तृण और महात वृक्ष, कोमल कलियां और कठोर शिलाए, अस्थिर जल 
गौर स्थिर पर्वत, तिविड़ अंधकार और उन्ण्वतत विद्युत-रेखा, मानद्र की सघुता- 
विशालता, कीमलता-कवोरता, ंघलता-निपचलता और मोहन का केवल 
प्रतिविद ने होकर एक ही विराट से उत्पन्‍त सहोदर हैं। 

किंतु विज्ञान से समृद्ध भौतिकता की ओर उन्मुस धुद्धिवादी लाघुनिक युग 
ने हमारी कविता के सामने एक विशाल प्रश्नवाचक चिक्द लगा दिया है, विशेष- 
कर उस कविता के सामते जो व्यक्त जगत्‌ में परोक्ष की अनुभूति और आभार 
से रहस्प और छाम्यवाद की सज्ञा पाती आ रही है । 

मह भावधारा मूलतः नवीत नही है, क्योंकि इसका कही प्रकट और कही 
छिपा सूच हम अपने साहित्य की सीमात-रेखा लक पाते हैं । कारण स्पष्द है । 
कित्ती भी जाति की विचार-सरणि, भाव-पद्ध ति, जीवन के प्रति उसका दृष्टि- 
कोण भादि उसकी संस्कृति से प्रश्ुत होते हैं। परतु संस्कृति की कोई एक परि- 
भाषा देना केठिन हो सकता है, क्योकि न बहु किसी जाति की साजनीतिक 
व्यवस्था भाव होती है और न केवल सामानिक चेतता, से उसे सेतिक मर्यादा 
मात्र कह सकते हैं और न केवल घाशमिक विश्वास । देश-विदेश के जलवायु भें 
विकतित जाति-विशेष के अत्जंगत्‌ और बाह्य जीवन का बहु ऐसा समप्टियत 
नित्र है जो अपने गहरे रगो में भी अत्पष्ट और सीमा से भी असीम है--वैसे 
ही जैसे हमारे जांगत का आकाश । यह सत्य है कि सस्कृति की बाहा रूपरेला 
बदलती रहती है, परतु मुल तत्वों का बदल जाना, तब मंक संभव नही होता 
जब तक उस जाति के पैरो के नीचे ते वह विधेष भूल॑ंड और उसे चारो और से 
घेरे रहने वाधा वह विशिष्ट वायुम ढल ही न हुटा लिया जावे । 

जहाँ तक इतिहास को किरणे नहीं पहुच पात्ती, उसी सुदूर अतीत मे जो 
जाति इस देश में आकर कम गई थी, जहां न बर्फ के तूफान आते थे, थे रेत के 
बपडर, न आकाश निरंतर ज्वाला वरसाता रहता थाओऔर न अविराम रौता, 
में तिल-मर भूमि और प्र-भर के जीवन के लिए मनुष्य का प्रकृति से मंधर्प 
होता था, न हार, उच्च जाति की संस्कृति अपना एक विभिष्ट व्यक्तित्व रखती 
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है। सुजला, सुफला, शस्यइ्यामला पृथ्वी के अक मे, मलय“सभीर के फोको में 
भूलते हुए मुस्व राती नदियों की तरग-भगिमा में गति मिलाकर, उन्मुक्त आकाश- 
चारी विहगो के कठ से कठ मिलाकर मनुष्य ने जिस जीवन का निर्माण किया, 
जिस कल्पता और भावता को विस्तार दिया, जिस सामुहिक चेतना का प्रसार 
क्या और जिन अलुभूतियों की अभिव्यजना की, उसके सस्कार इतने गहरे थे 
कि भीषण रक्‍्तपात और उथल-पुथल में भी अकुरित होने की प्रतीक्षा मे धूल 
भे दबे हुए बीज के समान छिपे रहे, कभी नष्ठ नही हुए। 

वास्तव मे उस प्राचीन जोवन से मनुष्य को, प्रकृति से तादात्म्य अनुभव 
करने की, उसके विशिष्टगत सौंदर्थ पर चेतन व्यक्तित्व के आरोप की, उसकी 
समष्टि भे रहस्थानुभूति को, सभी सुविधाएं सहज ही दे डाली। हम वीर पुत्रो 
ओर पशुओी की याचना से भरी वेद-ऋचाओ में जो इतिवृत्त पाते है, वही उपा, 
मझुत आदि को चेतन व्यक्तित्व देकर एक सहज और सरल सौींदर्यानुभूति मे 
बदल गया है। फिर यही व्यप्टिगत सरल सौंदर्यवोध उम्र सर्ववाद करा अग्रदूत 
बन जाता है, जिसका अकुर पुरुप सूकत मे, विश्व पर एक विराट शरीरत्व के 
आरीपण द्वारा प्रकट हुआ है । भागे चलकर इसी के निखरे रूप की ऋलक सूप्टि- 
सबधी ऋचाओ के गभीर प्रइतो में मिलती है, जो उपनिपदो के ज्ञान-समुद्र मे 
मिलकर उसकी लहर मात्र बतकर रह गया | ज्ञानजेत्र के 'तत्वमसि, 'सर्व 
खल्विद ब्रह्म, 'सो5हम' आदि ने उप्त युग के चिंतन को कितनी बविंविधता दी 
है, गह कहना व्यर्थ होगा । 

तत्त्वचितन के इतने विकास ने एक और मगुष्य को व्यावहारिक जगत्‌ के 
प्रति बीतरागी बनाकर निष्क्रियता बढाई और दूसरी ओर भनधिकारियो द्वारा, 
प्रयोगरूप सिद्धातो को सत्य बन जाने दिया, जिससे रूढिवाद की सृध्टि सभव हो 
सकी । इसी की प्रतिक्रिया से उत्पन्त बुद्ध वी विचारधारा ने एंक ओर ज्ञानक्षेत्र 
की निष्किय चेतना के स्थान मे, अपनी सक्रिय कदंणा दी और दूसरी ओर रूढि- 
वाद को 'रोकने के लिए पुराने प्रतीक भी अस्वीकृत कर दिये। यह क्रम प्रत्येक 
युग के परिवर्तन मे नये उलटफेर के साथ आता रहा है, इसी से आधुनिक काल 
के साथ भी इसे जानने की आवश्यकता रहेगी । 

कविता वे जीवन में भी स्थूल जीवन से सवध रखने वाला इतिवृत्त, सूक्ष्म 
सौदर्य की भावना, उसका चिंतन में अत्यधिक्र प्रसार और अत मे निर्जीव 
भनुश्नतिया आदि क्रम मिलते ही रहे हैं। इसे आर स्पष्ट करके देखने के लिए, 
उस गरुग के काव्य-साहित्य पर एक दृष्टि डाल लेता पर्याप्त होगा, जिसकी 
घारा, वोर-याथाकालीन इतिवृत्त के विषम शिलाखडों मे से फूटकर निर्मुण- 
सगुण भावनाओं की उर्ेर भूमि में प्रशात, निर्मेल और मघुर होती हुई रीति- 
फालीन रूढ़िवाद के क्षार जल मे मिलकर गतिहीन हो गई । परिवर्तेत का वही 
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रे 


क्रम हमारे आधुनिक काव्य-प्ताहित्य को भी नई रूपरेसाओ में वांघता चल 
रहा है या नहीं, यह कहता अभी सामयिक ने होगा । 
रीतिकालीन रूढिवाद से थके हुए कवियों ने, जब सामयिक परिस्थितियों 
से प्रेरित होकर तथा बोलचाल की भाषा में अभिव्यवित कौ स्वाभाविकता और 
प्रचार की सुविधा समझकर, ब्रजभाषा का जन्मजात अधिकार सही बोली को 
सोच दिया, तब साधारणतः लोग निराश ही हुए। भाषा तथीलेषन से मुक्त 
थी और उवित्तयों मे चमत्तार न मिलता था। इसके साथ-साथ रीतिकाल की 
भ्रतिक्रिय भी कुछ कम वेगक्ती मं थी। अत. उस युग की कविता की 
इतिवृत्तात्मकता इतनी स्पष्ट हो चली है कि मनुष्य की सारी कीमल और 
सूक्ष्म भावनाएं विद्रोह कर उठी । इसमे सदेह नहीं कि उस समय की अधिकाश 
रचनाओं में भाषा लबीली न होने पर भी परिध्कृत, भाव यूक््मता-रहित होने 
पर भी सात्विक, छंद नवोतता-शुत्य होने पर भी भावानुरूप और विपय 
रहस्पमय न रहने पर भी लोकपरिचित ओर स्रसस्‍्कृत मिलते है।पर स्यूल 
सौंदर्म की निर्जीव आवृत्तियों से थके हुए भौर कविता की परपरागत वियम- 
अखला से ऊबे हुए व्यक्तियों को, फिर उन्ही रेखाओं मे बंध स्‍्थूल का न तो 
यथार्थ चित्रण रुचिकर हुआ और न उम्का रूढ़िगत आदर्श भावा। उन्हें 
नवीन रूप-रेसाओं में सूक्ष्म सौंदयनुभूति की आवश्यकता थी, जो छायावाद में 
पूर्ण हुई । 
छायाबाद ने नये छंदबपो में, यूक्ष्म सौंदर्यानूभूति का जो रूप देना चाहा 
वह खड़ी बोली की सात्तिक कठोरता नहीं सह सकता था। अतः कवि ने 
कुशल स्वर्धेकार के समान प्रत्येक शब्द की ध्वनि, वर्ण और अर्य की दृष्टि से 
नाप-तोलकर और काट-छांठकर तथा कुछ नये गढ़कर अपनी सूक्ष्म भावनाओं को 
कोमलतम कलेवर दिया। इस मृग की प्राय सब प्रतिनिधि रघनाओं में किसी 
म॑ किसी अंश तक प्रकृति के सुक्ष्म सौंदर्य में व्यक्त किसी परोक्ष सत्ता का 
आमास भी रहता है और प्रकृति के व्यक्तिगत सौदयय पर चेतनता का आरोप 
भी, परतु अभिव्यक्ति की विशेष धैली के कारण, वे कही सोदयनिशुति की 
व्यापकता, फही सदेवन की गहराई, कही कह्पता के सूक्ष्म शप और कही 
भावता की मर्मस्पक्चिता लेकर अनेक वादों को जन्म दे सकी हैं। 
पिछले छायापथ को पार कर हमारी कविता आज जिस नवीनता को भोर 
जा रही है, उसने अस्पष्टता जैसे परिचित विशेषणों में, ्कष्म की अभिव्यवित, 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जमाव, यथार्थ से पलायनवृत्ति आदि नये जीडकर, 
छायावाद को अतीत गौर वर्तमान से संबंधहीन एक आकस्मिक आकाशचारी 
अस्तित्व देने का प्रयत्त किया है ! इत आक्षेपों की अभी जीवन में परीक्षा नहीं 
हो पकी है, भठ. यह हमारे मानसिक जगतु में ही विद्येप मूल्य रखते हैं । 
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कितने दीर्घेकाल से वासमनोन्मुख स्थूल सौदय का हमारे ऊपर कसा 
अधिकार रहा है, यह कहना व्यथ्थ है। युगों से कवि को शरीर के अतिरिवतत 
और कही सौंदर्य का लेश भी नही मिलता था और जो मिलता था वह उसी के 
प्रसाधन के लिए अस्तित्व रखता था। जीवन के निम्त स्तर से होता हुआ यह 
स्थूल, भक्ति की सात्विकता मे भी क्तिना गहरा स्थान बना सका है यह 
क्ृष्णकाब्य का श् गार-वर्णन प्रमाणित कर देगा ? 
यह तो स्पष्ट ही हैकि खडी बोली का सौंदर्यहीन इतिवुत्त उसे हिला 
भी न सकता था। छायावाद यदि अपने संपूर्ण प्राण-प्रवेग से भ्रकृति और जीवन 
के सूक्ष्म सौदर्य को असख्य रंग रूपो मे अपनी भावना द्वारा सजीव करके उप- 
स्थित न करता तो उस घारा को, जो प्रगतिवाद की विपम भूमि में भी अपना 
स्थान ढूढ़ती रही है, मोडना कब सभव होता, यह कहना कठिन है । मनुष्य 
की निम्नवासना को बिना स्पर्श किए हुए जीवन और प्रकृति के सौदये को उसके 
समस्त सर्जीव वेमव के साथ विशित करने बाली उस युग की अनेक कृतिया 
किसी भी साहित्य को सम्मानित कर सर्कंगी । 
फिर मेरे विचार में तो सूक्ष्म के सबंध का कोलाहल सूक्ष्म से भी परिमाण 
में अधिक हो गया है। छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया मे उत्पन्न हुआ, अतः 
स्थूल को उसी रूप म॑ स्वीकार करना उसके लिए सभव न हुआ; परतु उसकी 
सौंदर्य दृष्टि स्यूल के आघार पर नही है, यह कहना स्थूल की परिभाषा को 
सकीण्णे कर देना है। उसने जीवन के इतिवृत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिये, 
क्योकि वह स्थृल से उत्पन्न सूक्ष्म सौंदय-मत्ता की प्रतिक्रिया थी, अप्रतक्ष सूक्ष्म 
के प्रति उपेक्षित यथार्थ वी नहीं, जो आज की वस्तु है । परतु उसने अपनी 
क्षितिज से क्षितिज तक विस्तृत सूक्ष की सुदर और सजीव चित्रशाला भे 
हमारी दृष्टि को दोडा-दोडाक्र ही, उसे विकृत जीवन की यथार्थता तक 
उतरने का पथ दिखलाया। इसी से छायावाद के स्तौदयु-द्रष्टा की दृष्टि 
कुत्सित यथार्थ तक भी पहुच सकी | 
यहू यथाएर्थ-दुष्टि यदि सक्रिप सौंदर्य-सत्ता के प्रति नितान उदामीनता या 
विरोध लेकर आती है तब उसमे निर्माण के परमाणु नही पनप सकते, इसका 
सजीव उदाहरण हमे अपनी विकृृति के प्रत्ति सजग पर सौदर्यंदष्टि के प्रति 
'उदास्तीन या विरोधी यथार्थंदर्शियो के थित्रो की निष्कियता में मिलेगा । 
हमारी सामय्रिक समस्याओं के रूप भी छायायुग की छाया में निखरे ही । 
राष्ट्रीयवा को लेकर लिखे गये जम-पराजय के गान स्थूल धरातल पर स्थित 
सूक्ष्म अनुभूतियों मे जो मामिकता ता सके हैं, वह्‌ कसी और युग के राष्ट्रगोत 
दे सकेंगे या नहीं, इसमे सदेह है। सामराजिर आधार पर “बह दीपशिसा-सी 
शांत, भाव में लीन' में तप पूत वेधव्य का जो चित्र है, वह अपनी दिव्य लोकि- 
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कता में अकेला है। 
सूद्म की सौंदयनिभूति और रहस्यानुभूति पर आश्रित गीत-काव्य अपने 
लौकिक रूपों में इतता परिचित और ममंस्पर्शी ही सका कि उसके प्रवाह में 
युगों से प्रचलित सस्ती भावुकतामुलक और वासना के विकृत चित्र देने वाले 
गीत सहज ही बह गये । जीवन और कला के क्षेत्र भें इनके द्ारा जो परिष्कार 
हुआ है, वह उपेक्षा के योग्य नहीं। पर अन्य युगों के समान इस युग मे भी 
कुछ निर्नीव अनुकृतियां तो रहेगी ही । 
जीवन की समध्टि में सूक्ष्म से इतने भयभीत होने की आवश्यकता नही हैं, 
बयोंकि वह तो स्थूल से बाहुर कही अस्तित्व ही नहीं रखता। अपने व्यक्त 
सत्य के साथ मनुष्य जी है भौर अपने अव्यक्त सत्य के साथ वह जो कुछ होने 
की भावना कर सकता है, वही उत्का रबूल भौर सूक्ष्म है और यदि इनका 
ठीक संतुलन हो सके तो हमें एक परिपूर्ण मानव ही मिलेगा । जहा तक धंमे- 
गत रूदिग्रस्त सूक्ष्म व प्रशव है, वह तो केवल विधिनियेधमय सिद्धातो का 
संग्रह है, जी अपने प्रयोगरप को सखोकर हमारे जीवन के विकास से बाधक हो 
रहे हैं। उनके आधार पर यदि हम जीवन के सूद्रम की अस्वीकार करें तो हमे 
जीवन के ध्वंस में लगे हुए अध्यात्म का जैसा विकास पिछले यूगो में हो चुका' 
है, विज्ञान का वैसा ही विकास आधुतिक युग में हो रहा है--एक जिस प्रकार 
मनुष्यता को नष्ट कर रहा है, दूसरा उसी प्रकार मनुष्य की । परंतु हम हृदय 
से जानते हैं कि अध्यात्म से सूक्ष्म और विज्ञान के स्थूल का समस्वेय जीवन की 
स्वस्थ और सु दर बनाने मे भी प्रयुदतत हो सकता है ! 
बह सूक्ष्म जिनके आधार पर एक कुत्सित से कुत्सित, कुरूप से कुरूप और 
दुर्वल से दुर्वल मानव, वानर या वतमानुष की पंक्ति में न सड़ा होकर, सृष्टि 
में सुंदरतम ही नही, शक्ति और बुद्धि में क्ेष्यतम मातेव के भी कंधे से कथा 
मिलाकर, उससे प्रेम और सहयोग की साधिकार याचना कर सकता है, वह 
सूक्ष्म जिसके सहारे जीवन की वियम अनेकेरूपता में भी एकता का ततु 
ढूढकर हम उत रूपों में सामंजल्य स्थापित कर सकते हैं, घर्मं का रूढिगत सूक्ष्म 
जीवन न हीकर जीवन का सूक्ष्म है। इससे रहित होकर स्थूल अपने भीतिक- 
वाद द्वाया जीवन में वही विकृृत्ति उत्पन्न कर देगा, जो अध्यात्म-परपरा ने 
की थी। 
छायावाद ने कोई खढिगत अध्यात्म या वर्गंगत सिद्धांतों का संचय ने 
देकर हमे केवल समप्टिगत चेतना और सृक्ष्मगत सोंदर्य-सत्ता की और जागरूक 
कर दिया था, इसी से उसे यथाय रुप में ग्रहण करना हमारे लिए कठित हो 
गया । 
सिद्धांत एक के होकर सबके हो सकते हैं, अतः हम उन्हें बपने चितन मे 
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ऐसा स्थान सहज ही दे देते हैं जहा वे हमारे जीवन से कुछ पुथक्‌ ऐकातिक 
विकास पाते रहने को स्वतत्र हैं। परतु इन शिंद्धातों से मुक्त जो सत्य है, 
उप्तकी अनुभूति व्यक्तिगत ही सभव है और उत्त दशा में वह प्राय हमारे सारे 
जीवन को अपनी कसौटी बनाने का प्रयत्न करता है। इसी से स्थूल की अतल 
गहराई का अनुभव करने वाला देहात्मवादी मार्क्स भी अकैला ही है और 
अध्यात्म वी स्थूलगत व्यापकता की अनुभूति रखने वाला अध्यात्मवादी गराधी 
भी । 

हमारा कवि भक्ति और अनुभूत सत्य की परिधि लाघकर न जाने कितने 
बद्धंपरीक्षित और अपरीक्षित सिद्धात बटोर लाता है भर उनके मापदड से उसे 
नापना चाहता है, जिसका मापदड उसका समग्र जीवन ही हो सकता था | अत 
भाज छायावाद के सूक्ष्म का खरा खोटापन कसने की कोई कसीटी नहीं है । 

छायावाद का जीवन के प्रति देज्ञानिक दृष्टिकोण नही रहा, यह निविवाद 
है, परतु ववि के लिए यह दृष्टिकोण कितना आवश्यक है, इस प्रश्न के कई 
उत्तर हैं । 

वास्तव मे जीवन के साथ इम दृष्टिकोण का वही सवध है जो शरीर के 
साथ शल्यशञास्त्र और विज्ञान का । एक शरीर के खड-खड कर उसके सबंध में 
सारा क्षातव्य जानकर भो हमे उसके प्रति वीतराग रहता है, इसरा जीवन को 
विभवत कर उसके विविध रूप और मूल्य को जानकर भी हम उसके प्रति 
अनुरक्ित भही देता। इस प्रकार यह्व बुद्धि-प्रमूत चितन में ही अपना स्थान 
रखता है । इपी लिए कवि को इससे विपरीत एक राग्रात्मक दृष्टिकोण का 
सहारा लेना पडता है, जिसके द्वारा वह जीवन के सुदर और कुत्सित को अपनी 
सवेदना में रग कर देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जीवन का बौद्धिक मूल्य देता 
है, चित्र नही; और यदि देता भी है, तो वे एक भागपेशी, शिरा, अस्थि आदि 
दिखाते हुए उस शरी र-चित्र के समान रहते हैं, जिसका उपयोग केवल शरीर- 
विज्ञान के लिए है । आज का बुद्धिवादी युग चाहता हैं कि कवि बिना अपनो 
भावना का रंग चढाये यथार्थ का चित्र दे, परतु इस यथाये का कला में स्थान 
नही, क्योकि वह जीवन के किसी भी रूप से हमारा रागात्मक सबंध नही 
स्थापित कर सकता । उदाहरण वे लिए हम एुक महान कौर एक साधारण 
चित्रवार को ले सकते हैं। महान्‌ पहले यह जात लेग्रा वि किस दृष्टिकोण से 
एक वस्तु अपनी सहज मार्मिकता कै साथ चित्रित की जा सकेगी और अब दो- 
चार टेढ़ी-मेढो रेखाओ भौर दो-एव रग के घब्वों से ही दो क्षण में अपना चित्र 
समाप्त कर देवा, परतु साधारण एक-एक रेखा को उचित स्थान पर बेंठा- 
बेठाकर उस वस्तु को ज्यो-का-त्यों कागज पर उतारने में सारी दावित लगा 
देगा। ययाद॑ का पूरा चित्र तो पिछला ही है, परतु वह हमारे हृदय को छू न 
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सकेगा | छू तो वही अधूरा सकता है, शि्में सित्रकार ने रेखा-रेसा न मिला- 
कर आत्मा मिलाई है। 

कवि की रचना भी ऐसे क्षण में होती है, जिसमें वह जीवित ही नहीं, 
अपने सपूर्ण प्राण-प्रवेग से वस्तु-विशेष के साथ जीवित रहता है, इसी से उसका 
इब्दगत चित्र अपनी परिचित इकाई में भी नंवीनता के स्तर पर स्तर और 
एक स्थिति में भी मामिकता के दल पर दल खौलता चलता है। कवि जीवन 
के मिम्न स्तर भी काव्य के उपादान से ला सकता है, परतु वे उसी के होकर 
सफल अभिव्यक्ति करंगे और उसके रागात्मक दृष्टिकोण से ही सजीवता पा 
सकेंगे। 

यह रगीन दृध्टिकोण वास्तव में कुछ अस्वाभाविक भी नही, व्योकि प्रत्येक 
व्यकिति और जाति के जीवन में यह, एक म एक समय बाता ही रहता है । विशेष 
रूप से यह उस ताएईणष्य का द्यौतक है, जो चांदनी के समान हमारे जीवन की 
'कठोरता, ककधता, विपमता आदि को एक स्निग्धता से ढक देता है। जब हम 
पहले-पहल जीवन-संग्राम मे प्रवृत्त होते हैं, तव अपनी दृष्टि की रंगमधता से ही 
पथ के कुरूप पत्थरों को रगीन और सात की सुरभि से ही कार्टों को सुवासित 
करते चलते हैं। परंतु जैसे-जैसे संघरं से हमारे स्वप्न टूटते जाते हैं, कल्पना के 
पंख भडते जाते हैं, वँसे-वेसे हमारे दृष्टिकोण की रंगीनो फीकी पड़ती जाती है 
और अत में पलित केशो के साथ इसके भी रंग घूृल जाते हैं। यह उश्न वार्धवय 
का सूचक है, जिसमे हमें जीवन से न कुछ पाने की आश्ना रहती है और न 
देने का उत्माह । केवल जो कुछ पाथा और दिया है, उसी का हिम्ताब बुद्धि करती 
रहती है । 

जीवन या राष्ट्र के किसी भी महान्‌ स्वष्नद्रप्टा, नवनिर्माता या कलाकार 
में यह वाध॑क्य संभव नही, इसी से भाज न कवीद्र वृद्ध हैं, न बापू । इनमे जीवन 
के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव नही, कितु वहू एक सृजनात्मक भावना 
से अनुशासित रहता है। विश्लेषणात्मक तथा प्रधानतः बौद्धिक होने के कारण 
वैज्ञानिक दुष्टिकोण एक मोर जीवन के अखंड रूप की भावना नही कर सकता 
और दूमरी ओर चितन में ऐकातिक होता चला जाता है। उदाहरण के लिए 
हम अपनी राष्ट्र या जतवाद की भावना ले सकते हैं, जौ हमारे यग्रुग की 
विशेष देन है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम अपने देश के प्रत्येक भूखंड के सबंध मे 
सब ज्ञातव्य जानकर मनुष्य के साथ उसका बौद्धिक मुल्य आक सकेंगे और वर्गे- 
उपवर्गों मे विभकत मानव-जीवन के सब रूपों का विश्लेषणात्मक परिचय प्राप्त 
कर, उसके सवध मे बौद्धिक निरूपण दे सकेंगे; परतु खंड-खंड मे व्याप्त एक 
विद्याल राष्ट्रभावना और व्यप्टि-व्यष्टि मे व्याप्त एक विराद जनभावना हमें इस 
दृष्टिकोण से ही नही मिल सकती । केवल भारतवर्य के मानचित्र बाटकर, जिस 
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प्रकार राष्ट्रीय भावना जायूत करना सभव नही है, कैवल शतरज के मोहरो के 
समान व्यक्तियों को हटा-बढाकर जैसे जनभावना का विकास कठिन है, केवल 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन को गहराई और विस्तार नाप लेना भी देगा ही 
दुस्तर कार्य है । इसी से प्रत्येक युग के निर्माता को यथार्थ द्वष्टा ही नही स्वप्न- 
द्रष्टा भी होना पड़ता है । 
छायावाद के कवि को एक नये मौदयें-लोक में हो यह भावात्मक दृष्टिकोण 
मिला, जीवन में नहीं, परतु यदि इसी का रण हम उसके स्थान में केवल बौद्धिक 
दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा कर जीवन को पूर्णता में देखना चाहेगे, तो हम भी अस- 
फल ही रहेंगे। 
पलायनवृत्ति के सबध भें हमारी यह धारणा बन गई है कि वह जीवन- 
संग्राम मे असमर्थ छायावाद की अपनी विशेषता है | सत्य तो यह है कि य्रुगो से, 
परिचित से अपरिचित, भौतिक से अध्यात्म, भाव से बुद्धिपक्ष, यथार्थ से आदर्श 
आदि वी ओर मनुष्य को ले जाने और इसी क्रम से लोटाने का बहुत कुछ श्रेय 
इसी पलायनवृत्ति को दिया जा सकता है। यथा का सामना ने कर सकने वाली 
दुर्बलता ही इसे जन्म देती है, यह कथन क्तिना अपरीक्षित है, इसका सबल 
प्रमाण हमारा भितन-प्रधान ज्ञानन्युग दे सकेगा। उस समय न जाति किसी 
कठोर संघर्ष से निष्चेष्ट थी, न किसी सर्वग्रासिनी हार से निर्यीव, न उसका 
घर धन-घान्य से शून्य था और न जीवन सुख-सतोष से, न उसके सामने सामा- 
जिक विजृृति थी और न सास्ईइतिक घ्वस | परतु इन सुविधाओं से अति परिचय 
के वारण उसका तारुण्य, भौतिक को भूलकर चितन के नवीन लोक मे भटक 
गया और उपनिपदो मे उसने अपने ज्ञान का ऐसा सूक्ष्म विस्तार दियांकि 
उसके चुद्धिजीवी जीवन को फ़िर स्थूल की ओर लौटना पडा। 
व्यक्ति के जीवन में भी यह पलायनवृत्ति इतनी ही स्पष्ट है। सिद्धार्थ ने 
जीवन ने सघर्पों मे पराजित हीने के क्यरण महाप्रस्थात नही किया, भौतिक सुखो 
के अति परिचय ने ही थधकावर उनको जीवनधा रा को दूसदी ओर मोड दिया 
था। आज भी व्यावहारिष जीवन मे, पड़ने से जी धुराने वाले विद्यार्थी वो, जब 
हम सिलोनो से घेरवर छोड देते हैं, तव कुछ दिनो वे उपरात वह स्वय पुस्तको 
वे लिए विवल हो जाता है। 
जीवन के और साधारण स्तर पर भी हमारी इस धारणा वा समयंत हो 
सकेगा। चिडियो से सेठ की रक्षा १रने वे लिए मचान पर बैठा हुआ कृषक, जब 
अचघानब सेत और जिड़ियो को भूलकर विरहा या चैती गा उठता है, तब उसमे 
छेव-सलिहान की क्या न महवर अपने कमी मिलन-विरह थी स्मृति ही दोह- 
राता है। चरकी के बढठिन पापाथ को अपनी सासतो से कोमल खनाने वा निधष्पन 
प्रयत्न बरतो हुई दरिद्व स्त्री, जब इस प्रयास को रागमम बरती है, तो उसमे 
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सक्रिय भावना से बुद्धिवाद की शुष्कता को स्निग्ध बना सर्वो और पिछती सूक्ष्म 
चेतना की, व्यापक मानवता मे प्राण-प्रतिष्ठा कर सर्के, तो जीवन का सामजस्य- 
पृ चित्र दे सकेंगे । परतु जीवन के प्रत्पेक छ्षेच्र के समान कविता का भविष्य भी 
अभी अनिश्चित ही है। पिछले युग वी कविता अपनी ऐश्वर्यं-राशि में निश्घल 
है और आज की, प्रतिक्रियात्मक विरोध मे गतिवती । समय का भ्रवाहू जब इस | _ 
प्रतिक्रिया को स्तिग्ध और विरोध को कोमल बना देगा, तब हम इनका उचित 
समन्वय कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है । 
इस वित्रवास के लिए पर्याप्त कारण हैं। छायाबाद आज के यथार्थ से दूर 
जान पडन॑ पर भी भारतोय काव्य को मूल प्रेरणाओं के निकट है । उसके प्रति- 
निधि कवि, भारतीय सस्कृति, दर्शन तथा प्राचीन साहित्य से विशेष परिचित 
“रहे । पश्चिमीय और वगला काव्य साहित्य से उनका परिचय हुआ अवश्य, परतु 
“उसका अनुकरण मात्र काव्य को इतनी समृद्धि नहीं दे सकता था | विशेषत. 
चगला से उन्हे जो मिला, बह तत्त्वत भारतीय ही था, क्योकि कवीद्र स्वयं भार- 
तीथ सस्क्ृत्ति वे सबसे समर्थ प्रहरी हैँ। उन्होने अपने देश की अध्यात्म-सुधा से 
पश्चिम का मृत्तिका-पाभ्न भर दिया, इसी से भारतीय कवियों ने उसके 
दान को अपना ही मानकर ग्रहण किया और पश्चिम ने कृतज्ञता के साथ | 
प्रकृति पर चैतन व्यक्तित्व का आरोप, कल्पनाओ की समृद्धि, स्वानुभूत 
सुख दु खो बी अभिव्यक्ति, इस काव्य की ऐसी विश्येपताए हैं, जो परस्पर सापेक्ष 
"रहेगी। 
जहा तक भारतीय प्रकृतिवाद का सबंध है, वह दर्शन के संवाद का 
काव्य मे भावगत अनुवाद कहा जा सकता है। यहा प्रकृति दिव्य शक्तियों का 
प्रतीक भी बनती, उसे जीवनसगिती बनने का अधिकार भी मिला, उसने 
अपने सौदर्य और शक्ति द्वारा अखठ और व्यापक परम तत्त्व का परिचय भी 
दिया और वह भानवे के रूप का प्रतिविव और भाव का उद्दीपन बनकर भी 
रही। 
वेदकालीन मनीपी उसे अजर सौदय्य और अजकन्न शक्ति का ऐसा प्रतीक 
भानता है, जिसके बिना जीवन की स्वस्थ गति सभव नही । वह मैघ को प्राकृतिक 
थपरिणाम नही, चेतन व्यक्तित्व के साथ देखता है। 
वातत्विपो भमदझतो वर्षनिणिजों यमा इब सुदूश सुपेशस. | 
पिशद्भारवा अरुणादइवा अरेपस्त प्रत्वक्षतों महिना थौरिव,॥ 
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राधि राशि नखत-कुसुम की अचना अश्नात, 
बिखरती है, तामरस-सुदर चरण के प्रात 
मनु निरखते लगे ज्यो-ज्यों यामिनी का रूप, 


वह अनत प्रगाढ छाया फंलती अपरूप ?--पअ्रसाद 


तिमिराज्चल मे चज्चलता वा नहीं कही आभास 
मघुर मधुर है उसके दोनो अधर 
वितु जरा ग्रभीर--नहीं है उसमे हास-विलास ? 
हँतता है तो केवल तारा एक 
गुँथा हुआ उन घूँघराले काले धाले बालो से ।--निराला 
प्रसाद जी अपनी सुनहली तूलिका से इडा का चित्र खीचते हैं-- 
बिखरी अलवें ज्यों तबँ-जाल ? 
था एक हाथ मे कर्मंकलश बसुधा का जीवन-सार लिये, 
दूसरा विचारों के नभ को था मधुर अभय अवलव दिये, 
बत्रिवली थी चिगुण तरगमयी आलोक-वमन लिपटा गराल, 
यह रूप-दर्शन हमे ऋग्वेद की उपा के सामने खड़ा कर देता है-- 
एपा दिवदृहिता प्रत्यदर्णि व्युच्छन्ती शुक्रवासा। 
विद्ववस्थे गाना # नमग०,]_ननन ४०९५०००००००० » *«»० || 
(वह आवाद्य वी पुत्री अपने उज्ज्वल आतौक-धरिषान से बैप्टित विरणो 
में उद्भाषित नवीन और विश्व वी समस्त निधियों वी स्वामिनी /्रै ) 
अरुण शिक्षु वे सुप्र पर गविलास 
सुनहती तट घुंघराली वांत। 
५ > 2५ 
भालोक-रहिम से घुने उपा-अणछ्चल में आदोलन अमद--प्रप्ताद 
भांदि पवितयों भे जो कल्पना मिलती है, वह कुछ परिवर्तित रूप मे ऋग्वेद के 
निम्न गीतो में भी स्थिति रखती है-- 


ह्रिण्यकेशा रजसो विमारे्ह घुनिवातर प्लरजीमान | 
दुचिआजा उपसो नवेदा ** *'॥। 

(सुनहली मअलकों वाला वह अधकार दूर कर दिशावों मे फैल जाता |, 
बहि ये समान (लहरोवाला), दात-सा गतिशील और उसते कंपत का कारण 
यह आलोक्शोभी उपा का ज्ञाता है ।) 

था यो तनोषि रश्मिमिरान्तरिध्तमु्प्रियण 
उप दुवेण शीचिपा॥। 


(हे दीप्तिमति ! छुने इस विस्तृत और प्रिय अतरित्त रु श्रोत्रीक और 
विरणों से बुन दिया है।) 


जम जमा 


है क। हु । 
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पतिशीलता को च मन री 
केथ वात नेलयादि के बविध वि घघ 
कि 


किसके अतकरण-अजिर में 
अखिल ध्योम का लेकर मोती, 
भऔौसू का बादल बन जाता 
फिर तुपार की वर्षा होती ?--प्रसाद 
अलि ! किस स्वप्नो की भाषा में 
इंगित करते तह के पाते ? 
वहाँ प्रात को छिपती प्रतिदिन 
वह तारक-स्वप्नो की रात २--पत 

सस्कृत काव्यो मे प्रकृति दिव्यता के पिहासन से उतरकर भनुष्य के पग से 
भंग मिलाकर चलने लगती है, अत हम मानव-्याकार के समान हो उसकी 
यथार्थ रूपरेखा देखते हैं और हृदय के साथ गूढ स्पदन सुनते हैं । 

वाल्मीकि के वनवासी राम कहते हैं--- 

ज्योत्स्ना तुपारमलिना पौणंमास्या न राजते। 
सीतेव आतपश्यामा लक्ष्य न तु झोभते ॥ 

(तुपार से मलिन उजियाली रात पूरणिमा होने पर भी शोभन नही लगती । 
आतप से कातिहीन अगो वाली सीता के समान प्रत्यक्ष तो है, पर शोभित नही 
होती ।) 

पाले से घुधली हेमतिनी राका को, धूप से कुम्हलाई हुईं सीता के पाइवें मं 
खड़ा करके, वे दोनी का एक हो परिचय दे डालते हैं। 

करुणा और प्रकृति के मर्मज्ञ भवभूति ओर प्रेम तथा प्रकृति के विशेषज्ञ 
कालिदास ने प्रकृति को उसकी यथाय॑ रेखाओं में भी भकित किया है और जीवन 
के हर स्वर से स्वर मिलाने वाली रागिनी के रूप मे भी | सस्क्ृत काव्यों मे चेतन 
ही नही, जड भी मानव सुख दू ख से प्रभावित होते है | 

दूं खिनी सीता के साथ--- 

एते रुदन्ति हरिणा हरित विमुच्य 
हसाइच शोकविधुरा करुण रूुदन्ति 

हरित तृण छोडकर भृग रोते हैं, शोक विघुर हस करुण ऋदन करते हैं। 
इतना ही मही, मनुष्य के दु ख से 'अपि ग्रावा रोदित्यपि दलित वज्नस्थ हृदयम्‌' 
'पापाण भी आसुओ में पिधल उठते हैं, वद्ध का हृदय भी विदीण्ं हो जाता है। 

इसी प्रकार विघुर क्षज के विलाप से 

“अकरोत्‌ प्रृथ्वीदहानपि स्रूत-शाखा-रद वाष्पदूषितान्‌'--वृक्ष अपनी 
'धाखाओ के रस रूपी अश्रु-बिदुओ से गीले हो जाते हैं। 

हिंदी काव्य भें भी इस प्रवृत्ति ने विभिन्‍न रूप पाये हैं। निर्भुण के उपासकों 
ने प्रकृति मे रहस्यमय अव्यक्त के सौदय्यं और शक्ति को प्रत्यक्ष पाया, सम्रुण 
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भक्तों ने, उसे अपने व्यक्त इष्ट की रहस्यमयी महिमा और सुषमा की सजीव 
समिती बनाया और सेति के अनुयाधियों ने, उसे प्रसाधन मात्र बताने के प्रयास 
में भी ऐसा रूप दे बाला, जिसके बिता उनके सलायक-नाथिकाओं के शरीर-सौंदर् 
और भावों का कोई नाम-हूप ही असमव हो गया । 
खड़ी बोली के कवियो ने अपने काव्य मे जीवतम और प्रकृति को, वेगे ही 
सजीव, स्वतत्र, पर जीवन की सनातन सहगामिती के रूप में अकित किया है, 
जैसा सस्कृत काव्य के पूर्वाद्धे में मिलता है। (प्रियप्रवास' की तपस्विनी राधा का 
परबन-दूत, साकेत की वतवासिनी सीता को घेरने वाले मुग-विहंग-लता-वृद्षा, 
सबके चित्रण में स्पष्ट सरल रेखाएं और सूक्ष्म स्पदन मिलेगा । प्रकृति को संगिनी 
के रूप मे ग्रहण करने की प्रवृत्ति इतनी भारतीय है कि वह उत्कृष्ट काब्यों से 
लेकर लोकग्ीतो तक व्याप्त ही चुकी है। ऐसा कोई लोकगीत नही, जिसमें मनुष्य 
अपने सुख-दुःण की कथा कोयल-व्पीद्वा, सूर्म-चद्र, गपा-यमुद्रा, आमन्‍्तीयष आदि 
को न सुनता ही और अपने जीवन के प्रशन सुलझाने के लिए प्रकृति से सहायता 
न चाहता हो ; 
छायावाद मे यह सर्वेवाद अधिक यूक्म कप पा गया है, जिसमे जड़ तत्त्व से 
चेतन की अभिन्‍मता, सुक्ष्म सौंदर्यानुश्जति को जन्म देती हैं और व्यप्टियत चेतना 
से व्यापक चेतना की एकता, भावात्मक दर्शन सहज कर देती है । इसी से कवि 
रूप-दर्शत की एक विराद पीठिका पर प्रतिष्ठित कर उप्ते महत्ता देता है और 
ब्यवितयत सुख-दुँखों को जीवन के मनत ऋर के साथ रखकर उन्हें विस्तार देता 
है । प्रकृति के रूप-दर्षत की अभिव्यक्रित के लिए, उसने वही प्राधीवतम पद्धति 
स्वीकार की है, जो एक हूप-खेंड़ को दिव्य, अखंड और स्पर्दित मुतिमता दे 
सकी ओर स्वातुभूत सुख-दुःखो को सामार्य बनाने के लिए उसने प्रकृति से ऐसा 
तादात्म्य किया, जिससे उसका एक-एक स्पंदन प्रद्नति में अभेक प्रतिध्वनियां 
जगाने लगा । कही प्रकृति उसके अरूप भावी को परिभाषा ही नहीं, चित्र भी बने 
जानी है--- 
इृढू-विचुवित बाल-जलद-सा 
मेरी आशय का अभिनय --मंत 
और कही चह अपनी तन्मयता में यह भूल जाता है कि प्रकृति के रूपों से मिलते- 
जुलते भाषों के दूभरे नाम हैं, अत. एक की सक्ञा दुसरे के रूप को महज ही मिल 
जाती है--- 
कमा भकोर गर्जन है बिजली है नीरद-माला; 
पाकर इस शून्य हुदय को सबने आ डेरा डाला ! --प्रसाद 
सर्देवाद के लिकट कोई वस्तु अपने आप में न बडी है मे छोटी, ने लघु है से 
गुरु। जैसे अगो की अनुभूति के साथ दारीर की अखडता का बोध रहता है और. 
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शरीर की अनुभूति के साथ अगो की विभिन्‍नता का ज्ञान, वैसे ही सर्वेवाद मं 
विविधता स्वत पूर्ण रूप और सापेक्ष स्थिति रखती है। अत छायावाद का कवि 
न प्रकृति के किसी रूप को लघु या निरपेक्ष मानता है न अपने जीवन को, 
नयोकि वे दोनो हो एक विराट रूप-समष्टि मे स्थिति रखते है, और एक व्यापक 
जीवन से स्पदन पाते हैं। जीवन के रूप-दर्शव के लिए प्रति अपना अक्षय 
सौदयं-कोप खोल देती है और प्रकृति के प्राण परिचय के लिए जीवन अपना 
रगमय भावाकाश दे डालता है । 

एक था आकाश वर्षा का संजल उद्घाम 

दूसरा रजित किरण से श्री-कलित घनश्याम , 

चल रहा था विजन पथ पर मधुर जीवन-खैल, 

दो अपरिचित से नियति अब चाहती थी मेल ! --प्रसाद 

ढुलकते हिम जल से लोचन 

अधखिला तन अखिला-मन 
धूलि से भरा स्वभाव-दुकूल 
मृदुल-छवि पृथुल सरलपन, 
स्ववित्मित से गुलाब के फूल 
तुम्ही सा था मेरा बचपन [--पत 

आदि मे सनल आकाश और किरण-रजित मेध से मतु और श्रद्धां के जीवन 
फा जो परिचय प्राप्त होता है, गुलाब के विस्मित जैसे अघखिले फूल और मनुष्य 
के शैंद्यव का जो एक चित्र मिलता है, वह अपनी परिधि मे प्रकृति और जीवन 
का रूप-दर्शन ही नही स्पदन भी घेरना चाहता है, अत भाव-चित्र ही रूप-गीत 
हो जाता है। 

छायायुग के यथार्थ चित्र भी इसी तूलिका से अकित हुए हैं, इसी से उनमे 
एक प्रकार की सूदक्ष्मता आ जाना स्वाभाविक है । 

“बह कूर काल-ताडबव की स्मृति रेखा सी' में विधवा की दीप्त करुणा, 'च पा, 
भा रहा मोन घैये सा' मे मनु के पुत्र का सशवत व्यक्तित्व, 'वह्‌ जलधर जिसमे 
चपला या श्यामला का नाम नहीं' में श्रम की व्यथा जनित जड़ता भादि, इसो 
प्रवृत्ति का परिचय देते हैं। 

प्रकृत्ति और जीवन के तादात््य के कारण छायावाद के प्रेम-गीतो के 
भाव में 'संग में पावन गगा-सनान! की पवित्रता और रूस में 'गूढ रहस्य बना 
साकार" की व्यापकता भा गई | 

तारी का चित्र मानो स्व्र॒य प्रदृति का चिन्न है--- 

वह विदव-मुकुट सा उज्ज्वलतम दशिखड सदुश् सा स्पष्ट भाल, 

दो पद्च-पलाशश-चपक से दय देते अनुराय विराग ढाल, 


छायावाद | ५३ 


चरणों में थी गतिभरी ताल !---प्रत्राद 
तुम्हीं हो स्पृह्दा बथ्ु औ, हा 
सूध्टि के छउर की साँस;--पंत 
वह कामायती जगत की 
मंगलकामना अकेली  --प्रसाद 
में जो मंगलममी शक्ति है, उसके सौंदर्य के प्रति भी कवि सजग है--- 
स्मित भधुराका थी, श्वासों मे 
पारिजात-कानन बिल्रता; 
ओऔर इस सौदर्य को सकी्ण बना लेने की प्रवृत्ति का भी उसे ज्ञान है-- 
पर तुमने तो पाया सदेव उसको सुदर जड़ देह भात्र, 
सौंदर्य-जलयि से भर लाए केवल तुम अपना गरलनात्र ! 
इत्त विकृति के कारण की ओर संकेत भो स्वाभ?विक है--- 
तुम भूल गए पुरुषत्वमोह में कुछ सत्ता है नारी की | --अरसाद 
छायान्युग के भागवत सर्ववाद ने नारी-सौदर्म के प्रद्धि कवि की इप्टि में 
वही पवित्र विस्मय और उल्लास भर दिया था गिससे 
सजल शझिशिर-धौत पुष्प 
देखता है एकटक किरण कुमारी को | ---निराला 
तत्कालीन राष्ट्रीय जायरण भी इस प्रवृत्ति के उत्तरोत्तर विकाप्त में सहायक 
हुआ; नर्योंकि उस जागृति के सूत्ाधार व्यावहारिक घटातल पर ही नही जीवन 
की सूक्ष्म व्यापकता में भी नारी के महत्व का पता पा घुके थे | दीर्धकालीव 
जड़ता के उपरांत भी जब वह मुक्ति के आह्वान मात्र पर अशेप रक्त तोल देने 
के लिए भा खड़ी हुई, तब राजनीति, समाज, काव्य सभी ने उसे विस्मय से 
देखा । 
काव्य में उसका ऐसा भागवत चित्रण कहाँ तक उपयुक्त था, यह पऋश्न भी 
सभव है। 
नारी की सामाजिक स्थिति के संत्घ मे, उस समय त्तक बहुत से आंदोलन 
चल चुके ये, उतके जीवन की फठोर सीमा-रेघाओं को कोमल करने के लिए भो 
प्रयत्न हो रहे थे। अपने विशेष दृष्टिकोण और समय से प्रभावित कवियों ने 
उसे अपने भावजगत्‌ में जैसी मुक्ति दी, उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी विशेष 
ध्यात देने योग्य है । किसी को वहुत्त संकोर्ण बनाकर देखते-देखते बह संकी्े हो 
जाता हैं तथा किसी को एक विशान पृष्ठभूमि पर रखकर देखता, उसे कुछ 
विशाल बनने की प्रेरणा देता है। सौंदर्य की स्थूल जड़ता से मुबित मिलते ही 
सारी को प्रकृति के समान ही रहस्यमय शक्ति और सौंदर्य प्राप्त हो गया, 
जिसने उसके मानसिक जगत से पिछली सकीर्थेता थो टाली । 
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कवि के लिए यह प्रवृत्ति कहां तक स्वाभाविक थी, इसे प्रमाणित करने के 
लिए हमारे पास कला और सस्कृति का बहुत विकसित और अटूट क्रम है । यदि 
आदिम सध्े काल में भी पुरुष अपने पाइ्वे भे खडी नारी की रूपरेखा प्रकृति 
मे देख सका और तव भी जीवन के व्यावहारिक घरातल पर ठहरने में समर्थ 
हो उका, तो निए्वप ही पह पर्दुत्ति काज कीई ऐसा ऋणएकार न करेएी ५ सारत 
यह दृष्टि इतनी भारतीय रही कि जीवन में अनेक बार परीक्षित हो चुकी है । 
इसके अभाव भें तररी को केवल विजास का साधन बनकर जीना पडा, पर इस 
प्रवृत्ति के साथ उसके जीवन को विशेध शक्ति और व्यापकता मिल सकी । छाया- 
युग की भारी चाहे अपने व्यवितणत जीवन के लिए विशेष सुविधाएं न प्राप्त कर 
सकी हो, पर उसकी दावित ने पुरुष की दासना-व्यवसायी दप्टि को एक दीधें- 
काल तक जहा का तहा टहूरां दिया--इसी से आज का क्षुत्क्षामयथार्थवादी 
पुष्प उस पर आघात किये बिया एक पग बढ़ने का भी अवकाश नहीं पात्ता । 

इसके अतिरिवत कलाबार के लिए सौंदय्यं मे ही रहस्य फी अनुभूति सहज 
है, अत वह सौदये को इतिवृत्त बनाकर कहने का प्रयास नही करता । विशेषत 
उस युग के कलाकार के लिए यह और भी कठिन है, जब वाह्य विधमत«ए 
पार कर आंतरिक एकता स्पष्ट करना ही लक्ष्य रहे । जिन का रणो से कवि ने 
प्रकृति और जीवन के यथार्थ को कठिन रेखाओ से मुक्त करके, उसमे सामजरूय 
की खोज की, उप्ती कारण से मह नारी को भी कठोर यथार्थ से बाधकर काव्य 
भें स्थापित न कर सका | 

स्वानुभूतिमयी अभिष्यक्ति हमारे लिए नवीन नही, क्योकि हमारे काब्य का 
एक महत्वपूर्ण अश ऐसी ऋड्िव्यवितियों पु० आएित है ९ देदगीतो की एक बहुत 
बड़ी सख्या अपत्मदोध और स्वानुभूति उल्लास-विपाद को स्वीदृत्ति देती है | 
सस्कृत और प्राइत काव्पों में वे रचनाएं अद्योप माधुयंमरी हैं, जितमे दृश्य 
चित्रों के सहारे मनोभाव ही व्यकद किये गये हूँ। निर्गृुण काव्य में आदि से 
अत तक, स्वानुभूति मिलन-विरह ही प्रेरक शवित है । सगुण-भक्तो के गीति- 
काव्य भे सुख-दु ख, सपोग-वियोग, आद्या-निराशा आदि ने जो मर्मत्पशिता 
पाईं है, उसका श्रेय स्वानुभूति को ही दिया जाएगा। सब प्रकार की अलका- 
रिता से शूल्य सरल खोकगीतो में जो अतश्तम तक प्रवेश कर जाने वाली माव- 
दोद्ता है, वह भी स्वानुभ्ूतिमयी ही मिलेगी । 

इस प्रकार वी अभिव्यक्तियों मे भाव रूप चाहता है, अत शैली का कुछ 
सकेतमयी हो जाना सहज संभव है। इसवे अतिरिक्‍त हमारे यहा तर्त्वाचितन 
का बहुत विकास ही जाने के वारण जीवन-रहस्थो को स्पष्ट करने के लिए एक 
सवेतात्मक' शोली बहुत पहले बन चुकी थी। अरूप दर्शन से लेकर रूप॒रमक 
बाब्यकला तव सबने ऐसी एौली का प्रयोग किया है, जो परिचित के माध्यम रो 
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अपरिचित और स्यूल के माध्यम से सूक्ष्म तक पहुंच सके । 
अवश्य ही दर्शन और काव्य की दैलियों में मंतर है, परंतु यहू अंतर रूप- 
गत है तत््वगत नहीं; इसी से एक जीवन के रहस्य का मूल और दूसरी शाखा- 
पललव-फूल खोजती रही है । 
कल्पना के संबंध में यह स्मरण रखना उचित है कि वह स्वप्न से अधिक 
ठोस घरती चाहती है। प्रायः परिचित और प्रिय वस्तुओं से सबंध रखने के 
कारण उसका विदेशीय होना सहज नहीं । विशेषत: प्रत्येक् कवि और कलाकार 
अपने संस्कार, जीवन तथा वातावरण के प्रति इतना सजग संवेदनशील होता 
है कि उसकी कल्पना, उसके ज्ञान और अनुभूतियों की चित्रमय व्याख्या बन 
जाती है। 
प्रकृति के सौंदर्य और पृथ्वी के ऐड्वर्य ने भारतीय कल्पना को जिन 
मुनहले-रुपहले रंगों से रंग दिया था, वे तब से आज तक धुल नहीं सके । 
सम्मता के आदिकाल मे ही यहां के तत्त्वदशशक के विचाद और अनुभृतियों में 
कितने चटकीले रंग उतर आये थे, इसका प्रमाण तत्कालीन काव्यगत कल्पनाएँ 
देती हैं। 
परमतत्त्व हरण्यगर्भ है, समुद्र रत्नाकर है, सूर्य दित का मणि है, अग्नि 
हरण्यकेश है, पृथ्वी रत्नप्रसू, द्रिण्यगर्भा, वसूंधरा आदि सन्नाओों मे जगमगाती 
है। भाषा का सपूर्ण कोप स्वर्ण रजत के रंगों से उदभासित और असल्य रूपों 
से समृद्ध है । 
इस समृद्धि का श्रेय यही की घरती को दिया जा सकता है। उत्तरी ध्रुव 
के जमे हुए समुद्र को कोई रत्वाकर की सज्ञा देने की भूल नही करेगा, वर्फीली 
ठंडी घरतोी को कोई दसुधरा कहकर पुलकित न होगा । 
इने समृद्ध और विविध कल्पनाओं का क्रम अटूट रहा है। जब तपोवर्त- 
वासी आदि कवि 'शालथ- कनकप्रभा' कहकर धान की बाली का परिचय देता 
है, तब कालिदास जैसे कवियों की समृद्ध कल्पना के संबंध मे कुछ कहना व्यर्थ 
है। जब निर्गुण का उपासक फ़कीर 'रवि ससि नखत दिपे ओहि जोती, रतन 
परदारथ मानिक मोती ।! कहकर अपने अरूप का ऐश्वर्य प्रकट करता है, तब 
संगुण-भकतों की कल्पना के वैभव का अनुमान सहज है। 
कल्पना का ऐडवर्य लोकगीतो मे भी ऐसा ही निरतर क्रम रखता है। 
सुदूर भतीत के कवि ने आंसू को मोती के समान माना है, पर आज की ग्रामीण 
भाता भी गाती है, 'मोती दरक॑ जब लालन रोबे फुलमरियन जैसी किल- 
कनियां। मोती दुलकते हैं जब उसका शिशु रोता है और फुलमड्डियों जैसी 
उसकी किलकारिया हैं। कोई ऐस7 जीवन-गीत नही जिसमे भ्रामवधू सोने के 
थाल में भोजन परोसकर और सोने की झा रो मे गंगाजल भरकर अपने पति का 
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सत्कार नही करती | इन कल्पताओ के पीछे जो सस्कार हैं, वे किसी प्रकार भी 
विदेशीय नही । 
आज दरिद्रता हमे अपनी घरती या प्रकृति से नहीं मिली, हमारी 
दुरदंलता का अभिशाप है, अत काव्य जब प्रकृति का आधार लेकर चलता है, तब 
कल्पना में सूक्ष्म रेखाओ का वाहुलय और दीप्त रगो का फैलाव स्वाभाविक ही 
रहेगा । 
छायावाद तत्त्वत प्रकृति के बीच में जीवन का उद्गीय है, अत पल्पनाए 
चहुरगी और विविधरूषी हैं। पर वैभव की दप्टि से वह आज के यथार्थ के कितने 
निकट है, यह तब प्रवंठ हौता है जब छायायुग का स्वष्नद्रप्टा गाता है--- 
प्राची भे फैला मधुर राग 
जिसके महल भे एक कमल खिल उठा सुनहूला भर पराग। 
“अपमायनी 
और यथा का नया उपासव कहता है--- 
मरकत-डिब्वे सा खला अ्राम 
जिस पर नीलम नभ आच्छठादन। 
+प्राम्या 
छायावद कौ दु खबाद का पर्याय समझ लेना भो सहज हो गया है । जहा 
तक दुख का सबंध है, उसके दो रूप हो सकते हैं--एक जीवन की विपमता 
की अनुभूति से उत्तर्त करुणभाजव, दूसदा जीवन के स्यूल धरातल पर व्यक्तिगत 
अतफवताओ से उत्पन्न दिपाद । 
करुणा हमारे जीवन और काव्य से बहुत गहरा मतध रखती है। देदिक 
काल ही में एक ओर आनद-उल्लास वी उपासना होती थी और दूसरी ओर इस 
प्रवृत्ति के! विदद्ध एव करण-भाव भी विकास पा रहा था। एक ओर यज्ञ संबंधी 
पशुवलि प्रचलित थी और दूसरी और *मा हिस्थात सर्वेभुत्ताति का प्रचार हो 
रहा था। इस प्रवृत्ति ने आगे विकास पाकर जैन धर्म के मूल सिद्धातो को रूप- 
रेखा दी। बुद्ध द्वारा स्थापित ससार का सबसे बड़ा करुणा का धर्म भी इसी 
प्रवृत्ति का परिष्दृत फल कहा जाएगा । 
काव्य ने भी कष्णा को विशेष महत्त्व दिया | हमारे दो महान्‌ काव्यों मे 
से एक को करुण-भाव मे ही प्रेरणा मित्री है और दुसरा अपने शपपे के अत 
में करुण-भाव हो में चरम परिणति पा लेता है। सस्दृत वे उत्कृष्ट काव्यों मे 
भी कवि अपने इस सभार को नहीं छोडता । भवमभूति त्तो बरुण। वे अतिरक्ति 
कोई रस ही नहीं मानता और कालिदास के काब्यो से कझणा शवासोच्छवास 
के समान मिलो हुई है । अग्निवणे के दुखद अत में समाप्त होने वाला रघुवश, 
जीवन ये' सद उल्लास-उमगों को राख पर दुष्पत से साक्षात्‌ करने याली 
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दाकूतला, यदि करुण-भाव न जगा सके तो आइचर्यें है । 
हमारे इस करुण-भाव के भी कारण हैं। जहां भी वितन-प्रणाली इतनी 
विकसित और जीवन की एकता का भाव इतना सामान्य होगा, वहां इस 
प्रकार का करुण-भाव अनायास और स्वाभाविक स्थिति पा लेता है। आत्म- 
वतृसवंमूतेपु' की घारणा जब जीवन पर व्यापक प्रभाव डाल चुकी, स्व उसका 
बाह्य अंतर, पग-पग पर असंतोप को जन्म देता रहेगा । 
परमतत्त्व की व्यापकता और इष्ट की पूर्णता के साथ अपनी सीमा और 
अपूर्णता की अनुभूति हीं, निर्युण-सग्रुणवादियों के विरह की तीबव्रता का कारण है। 
यह प्रवृत्ति भी मुलतः करुणा से सबद्ध होगो । 
कदणा का रंग ऐसा है, जो जीवन की धाह्य रेखाओं को एक कोमल दीप्ति 
दे देता है; संभवतः इसी कारण लोकिक काव्य भी विप्रल्ंम म्घंगार को बहुत 
महत्त्व और विस्तार देते रहे हैं। जब यह करुण भावना व्यक्तिगत सुख-दु ख 
फ्रे साथ मिल जाती है, तव उन दोनों के बीच में विभाजन के लिए बहुत सूक्ष्म 
रेसा रहती है । 
भारतेंदु युग मे हम एक व्यापक कठुणा की छाया के नीचे देश की दुर्दशा 
के चित्र बनते-विगडते देखते हैं। पौराणिक चरिभ्रों की खोज करुण-भावना की 
सामान्यता के लिए होती है और देश, समाज आदि वा मथाथ चित्रण व्यक्ति- 
शत विषाद को विस्तार देता है। खड़ी बोली के कब्वि संस्कृत काव्य-साहित्य 
के और अधिक निकट पहुंच जाते हैं। 'प्रिय-प्रवास! की राघा और 'साकेत” की 
उमिला का, नये वातावरण में पुनर्जन्स उसी सनातन करुणा की प्रेरणा है 
भौर राष्ट्रगीतो और सामाजिक चित्रण में ब्यवितग्रत विपाद को समध्टिगत 
अभिव्यक्ति मिली है | 
छायायुग का काव्य स्वानुभूतिमयी रचघताओ पर आश्रित है, अतः व्यापक 
क्ररण-भाव और व्यक्तिगत विषाद के बीच को रेखा और भी अस्पष्ट हो जाती 
है । गीत में गाया हुआ पराया दुःख भी अपना हो जाता है और अपना भी 
प्वका, इसी से व्यक्तिगत हार से उत्पन्त व्यया एक समप्टिगत कृरण-भाव में 
एकरस जान पड़ती है । 
इस व्यक्ति-प्रधान युग मे व्यक्तिगत श्ृख-दु.ख अपनी अभिव्यक्तित के लिए 
आ्राकुल थे, अतः छायायुग का काव्य स्वानुभूति-प्रधात होने के कारण वैयक्तिक 
उललास-विपाद की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम ने वन सका । 
समष्टिगत जीवन की बाह्य विक्ृति और आतरिक विपमता की अनुभ्नूति से 
उत्पन्त करुण-भाव जो रूप पा सकता था, वह भी गायक से भिन्‍न कोई स्थिति 
ही रखता था। वर्णनात्मक काव्यों में जो प्रवृत्ति कवि की सूक्ष्म इघ्टि और 
उसके द्वदय की संवेदनशीलता की व्यक्त करती, वह स्वानुभूतिमयी 'रचनाओ मे, 
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उसका बैयक्तिक विधाद बनकर उपस्थित हो सकी । अतः इस विषाद के विस्तार 
में दूसरे केवल उस्ती का हाह्मकार और उसे प्रेरणा देने वाली मानसिक स्थिति 
सोज-खोजकर थक्‍ने लगे | 
'कामायनी' मे बुद्धि और हृदय के समन्वय के द्वारा जीवन मे सामंजस्य 
लाने का जो चित्र है, वह कवि का स्वभावगत सस्कार है, क्षणिक उत्तेजना नही । 
इस सामजस्य का सकेत सब प्रतिनिधि रचनाओ में मिलेगा। 
कदण॑-भाव के प्रति कवियों का ऋुकाव भारतीय सस्कार के कारण है, पर 
उसे और अधिक बल सामयरिक परिस्थित्तियो से मिल सका । 
कौन प्रकृति के क्रुण काव्य सा 
वृक्ष पत्र की सधुछाया मे, 
लिखा हुआ सा अचल पड़ा है 
अमृत सद्श नव्वर काया मे ? 
जिससे कन-कन मे स्पदन हो, 
मत में मलयानिल चदन हो, 
करुणा का नव अभिनदन हो, 
चह जीवन-गीत सुना जा रे ! 
--प्रमाद 
विश्व-वाणी ही है क्दन 
विश्व का काव्य अश्रु-कन । 
वैदना ही के सुरीले हाथ से 
है बना यह विश्व इसका परमपद 
देदना ही का मनोहर रूप है । 
+पत्त 
मेरा आकुल क्रदन 
व्याकुल वह स्वर-सरित-हिलोर, 
वायु में घरती करुण मरोर 
बढ़ती है तेरी कोर; 
मेरे ही ऋत से उमड रहा यह तेरा सागर सदा अधीर ! 
--निराला 
हम विधाद में व्यवितगत दुसो का प्रक्टोर॒रण ले होकर उस धशाह्ष्व 


शरणा गो ओर सवेत है; जो जीवन यो सथ ओर से स्पर्श भर एफ स्निग्प 
उम्श्रसहा देनी है ॥ 


अरसोय दर्शन, बाय्य आदि ने इस तरत साम जस्य-वाव गो भिन्‍्त-भिर 
मार्मो से स्मरच रिया है, पर ये इसे पूर्णत भूल नहीं सके । 
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व्यक्तिगत सुख-दुःख की अभिव्यक्तियां भी मामिक हो सकी, पर वे छाया- 
गरुग के सर्ववाद से इस प्रकार प्रभावित हैं कि उन्हें स्वतंत्र अस्तित्व मिलना 
कठिन हो गया । 
व्यापक चेतना से व्यप्टिगत चेतना की एकता के भावन ने पुरानी रहस्य- 
प्रवृत्ति को नया रूप दिया। धर्म और समाज के क्षेत्र में विधि-विधान इतने 
कृत्रिम हो चुके थे कि जीवन उतसे विरकत होने लगा। अपने व्यवितगत जीवन 
और सामाजिक प्रभाव के कारण कवि के लिए, रहस्य संबंधी साधना-पद्धति 
को अपनाना सहज नहीं था; पर सामंजस्य की भावना और जीवनगत अपूर्णंता 
मी अनुभूति ने उसके काव्य पर कदणा का ऐसा अंतरिक्ष बुन दिया, जिसकी 
'छाया में दु.ख ही नही सुख के भी सब रंग बनते-मिटते रहे । 
राष्ट्र की विषम परिस्थितियों ने भी छायायुग की करुणा में एक रहस्य- 
मयी स्थिति पाई। जैसे परम तत्त्वसे तादात्म्य के लिए विकल आत्मा का 
ऋदन व्यापक है, वसे ही राष्ट्र-तत््व की मुक्ति में अपनी मुक्तित चाहने वाली 
राष्ट्रात्मा का विपाद भी विस्तृत है। 
किसी भी युग में एक प्रवृत्ति के प्रधान होने पर दूसरी प्रवृत्तियां नप्ट नही 
हो जाती, गौण रूप से विकास पाती रहती हैं। छायायुग में भी यथायंवाद, 
निराशावाद और सुखवाद की बहुत-सी प्रवृत्तियां अप्रधान रूप से अपना अस्तित्व 
बनाये रह सकी, जिनमें से अनेक अब अधिक स्पप्ट रूप भें अपना परिचय दे रही 
हैं। स्वम छायावाद तो करुणा की छाया में सौंदयं के माध्यम से व्यवत होते 
वाला भावात्मक सर्ववाद हो रहा है और उसी रूप में उसकी उपयोगिता है । 
इस रूप में उसका किसी विचारधारा या भावधारा से विरोध नही, वरन्‌ आभार 
ही मधिक है, क्योकि भाषा, छंद, कथन की विशेष शैली आदि की दृष्टि से 
उसने अपने प्रयोगो का फल ही आज के यथार्थवाद को साँपा है । 
इस आदान से ती यथार्थोन्मुख्ी विचारधारा का असहयोग नहीं, वह केवल 
उसकी आत्मा के उस अक्षय सौंद्म पर आघात करना चाहती है, जो इस देश की 
सांस्कृतिक परपरा की घरोहर है। जब तक इस आकाद में अनत रग हैं, इस 
पृथ्वी पर अनत सौंदयं है, जब तक यहां की ग्रामीणा कोकिला-काय से संदेश 
भेजना नही भूलती, किसान चंती चादनी और आकाश की धटाओ को मूतिमत्ता 
देना नहीं छोडता, तब तक काब्य में भी यह प्रवृत्ति रहेगी। छायावाद का 
भविष्य केवल यथार्थ के हाथ में भी नहीं, क्योकि वह इस धरती और आकाश 
से बधा है। 
सास्क्रतिक विकास की दृष्टि से हमारे यहा का घोर अश्िक्षित भी विश्येष 
महत्त्व रखता है, क्योंकि दर्शन जैसे गृूढ विषय से लेकर श्रम, जैसे सरल विषय 
नतक उसकी अच्छी पहुंच है। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के पीछे कई हजार वर्ष 
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फा इतिहास है,अत इस मिट्टी वे सब अथु उसका स्पर्श कर चुवे हो तो 
आश्चय नहीं । 

पुरातन सास्कृतिक मूत्यो वे सवध मे यदि आज का यथार्थवादी इस युग 
के सबसे पूर्ण और कमेंठ यथाथेदर्शो लेनिन के क्षब्दो वो स्मरण रख सवे, तो 
सभवत वह यथार्थ का भी उपकार करेगा और अपना भी-- 
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(हमे, जो सुदर है उस ग्रहण वरना, आदर्श के रूप मे स्वीकार करना और 
सुरक्षित रखना चाहिए, चाहे वह पुराना हो। वेवल पुरातन होन के कारण 
वास्तविक सौंदयवे मे विरक्ति क्यों और नवीन के विकास के लिए उस सदा कौ 
त्याग देना अतिवायें क्यो ? जिसका अनुशासन मानना ही होगा, ऐसे देवता बः 
समान नवीनता की पूजा किसलिए ? यह ता अर्थंह्वीन है--नितात अयव॑ंद्रीम | 
इस प्रवृत्ति भे कला की रूढिगत कृत्रिमता और पश्चिम की कला सढ़ियों है पक 
सम्मान का भाव ही अधिक है।) 
आधुनिक युग का सबसे समर्थ कमंनिष्ठ अध्यात्मद्रप्टा नी अपनी संग 
को महत्त्व देकर उसी वास्तविक सौदर्य की ओर सकैत ब रवा है... 
'मेरा तो तिद्दितत मत है कि दुनिया म किसी सल्तृति छा ##+ अल 
भरा-पूरा नही, जितना हमारी सस्कृति का। इस दे की न्कटट्जत मे 
अनेक सस्कृति रूपी सहायक नदियां आकर मिली हैं। इन #दलन कई | 


हमारे लिए हो सकता है तो यही कि हम सारी दुनिया को #ऋ'  ; 8 
जड़ दीवारों से विभवत नही किया जा सकक्‍ता। समस्त कछ| />+ के विव्दय 


का आविर्भाव है। हमारी अत स्थ सुप्त भावनाओं को दे $७३ कप 
जिप्ते होता है वह कवि है। अपनी अपूर्णता महयूत कशन्‍- .८. 
बदम है । * 5 डे बा पटरा 


४ अ्म्शामा दा 
हम आधी-सूफान के ऐसे ध्वसमय युग वे दीफ # # हर 


फ़्वि बार कब 
पर जीवन के सर्वतोन्मुख निर्माण का वार्य समन्‍्पस 2 


छायावाद । ६१ 


उठेगा। निर्माण के संबंध भे यह स्मरण रखना आवश्यक है कि हम जीवन की 
मूल प्रवृत्तियों के श्रष्टा नहीं बन सकते, केवल नवीत परिस्थितियों में धनका 
समुचित उपयोग ही हमारा सृजन कहा जाएगा । करुणा, प्रेम, द्वेघ, कोष आदि 
झऔल भावों पर सभी मनुष्यों का जन्माधिकार है, पर इन मूल भावों का विकास 
मानव द्वी नहो, उसे घेरने वाले वातावरण १२ भी निर्मर रहता है । इसी कारण 
किसी मनुष्य-समूह में चितनशीलता का आधिवय मिलेगा, किसी में युद्धभ्रेम 
हो प्रधान जान पडेंगा, किसी में व्यवसाय-कौशल की ही विशेषता रहेगी और 
किसी में भावुक कलाकार ही सुल्नभ होगे । बाह्य परिस्थितियों के कारण बहुत- 
सी स्वस्थ प्रवृुत्तिया दब जाती हैं, बहुत-सी अस्वस्थ, प्रधानता पाने लगती हैं। 
जीवनव्यापी निर्माण के लिए इन्ही प्रवृत्तियों की निष्पक्ष परीक्षा और उनका 
स्वस्थ उपयोग अपेक्षित रहेगा और इस कार्य के लिए ऐसे व्यवित अधिक 
उपयोगी सिद्ध होगे, जो सपूर्ण अतीत को विक्षिप्तों की क्रियाशीलता कहकर 
छुट्टी नही पा लेते । 
साहित्य, काव्य, कला आदि केवल मुल प्रवृत्तियों के विविध परिष्कार-क्रम 
के इतिहास हैं, अत: कलाकार इन प्रवृत्तियों को अपने युगविज्येप की संपत्ति 
समभकर और अतीत के मारे सांस्कृतिक गौर साहित्यिक मूल्यों को भूलकर 
लक्ष्य तक नही पहुंच पाता । 
पिछले अनेक वर्षों की विपम परिस्थितियों ने हमारे जीवन को छिन्न-भिन्‍न 
कर डालां है। कलाकार यदि उस विभाजन को और छोटे-छोटे खडो में 
विभाजित करता रहे, तो वह जीवन के लिए एक नया अभिशाप सिद्ध होगा। 
उसे सामंजस्थ की ओर चलना है, अत. जीवन की मूल प्रवृत्तियां, उनका 
सांस्कृतिक मूल्य, उन मूल्यों का, आज की १रिस्थिति में उपयोग आदि का ज्ञात 
ने रहने पर उसकी यात्रा भंटठकना मात्र भी हो सकती है । 
केवल पुरातन या नवीन होने से कोई काव्य उत्कृष्ट या साधारण नही हो 
सकेगा, इसी से कवि-गुद कालिदास को कहना पड़ा-- 
सन्त: परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते 
मूढ: परप्रत्ययनेयबुरद्धि: । 
अतीत और वत्तेमान के आदान-प्रदान के सबंध में छायायुग के प्रतिनिधि 
कवि की इरा उवित मे सरल सौंदययं ही नही मामिक सत्य भी है--- 
शिक्षु पाते हैं भाताओं के 
वक्ष स्थल पर भूला गान, 
माताएँ भी पातो शिशु के 
अघरो पर अपनी मुस्कान! 
“--निराला ४ 


६२ / मेरे प्रिय निबंध 


प्रेम-संबंध के कारण, वैष्णव युग के उच्चतम कोटि तक पहुंचे हुए प्रणय- 
निवेदन से भिन्‍न नही । 
आज गीत में जिसे हम रहस्यवाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, वह इन सब 
की विशेषताओं से युवत होने पर भी उन सबसे भिन्‍न है । उसने परा विद्या 
की अपा्थिवता ली, वेदात के अद्वत की छायामात्र ग्रहण की, लौकिक प्रेम से 
तीव्रता उधार ली और इन सबको कबीर के सांकेतिक दापत्य-भाव-सूत्र मे 
बाधकर एक निराले स्नेह-सवंध की सुपष्टि कर डाली, जो मनुष्य के हृदय को 
पूर्ण अवलवन दे सका, उसे पाथिव प्रेम से ऊपर उठा सका तथा मस्तिप्क को 
हृदयमय और हृदय को मस्तिष्कमय बना सका । इसमे संदेह नहीं कि इस वाद 
से रूढ़ि बनकर बहुतो को भ्रम में भी डाल दिया है, परतु जिन इने-गिने 
व्यक्तियों ने इसे वास्तव में समझा, उन्हें इस सीहार लोक में भी गतव्य मार्गे 
स्पप्ट दिखाई दे सका । इस काव्य-धारा की अपार्थिव पाथिवता और साघना- 
न्यूनता ने सहज ही सबको अपनी भोर आकर्षित कर लिया है, अतः यदि इ संक 
रूप कुछ विकृत होता जा रहा है तो आश्चयं की बात नहीं। हम यह समझा 
नही सके हैं कि रहस्यवाद आत्मा को गुण है, काव्य का नही । 
यह युग पाइचात्य साहित्य और बंगाल की नवीन काध्यधारा से 
परिचित तो था ही, साथ ही उसके सामने रहस्यवाद की भारतीय परपरा भी 
रही। 
जो रहस्थानुभूति हमारे ज्ञान-क्षेत्र मे एक सिद्धातमात्र थी, वही हृदय की 
क्रोमलतम भावनाओ मे प्राण-प्रतिष्ठा पाकर तथा प्रेममार्गी सूफी सतों के प्रेम 
में अतिरजित होकर, ऐसे कलात्मक रूप में अवततीर्ण हुई, जिसने मनुष्य के हृदय 
और बुद्धिपक्ष दोतो को सतुध्ट कर दिया। एक ओर कबीर के हठयोग की 
साधना-रूपी सम-विपम शिलाओ से वंधा हुआ और दूसरी ओर जायसी के 
विशद प्रेम-विरह की कोमलतम अनुमूतियों की बेला में उन्मुकत, यह रहस्य का 
समुद्र भाघुनिक युग को वया दे सका है, यह अभी कहना कठिन होगा। इतना 
निश्चिचत है कि इस वस्तुवाद-प्रधान युग में भी वह अनादुत नहीं हुआ, चाहे 
इसका कारण मनुष्य को रहस्योन्मुख प्रवृत्ति हो और चाहे उसकी लॉकिक 
रूपकी में सुदरतम अभिव्यक्ति । 
इस बुद्धिवाद के युग मे मनुष्य, मावपक्ष की सहायता से अपने जीवन को 
कसने के लिए कोमल कसौटिया क्यों प्रस्तुत करे, भावना की साकारता के लिए 
अध्यात्म की पाठिका क्यो खोजता फिरे और परोक्ष अध्यात्म को प्रत्यक्ष जगत 
में क्यों प्रतिष्ठित करे, यह सभी प्रइत सामयिक हैं, पर इनका उत्तर कैवल 
बुद्धि से दिया जा सकेगा, ऐसा समव नही जान पडता, क्योकि बुद्धि का प्रत्येक 
समाघान अपने साथ प्रश्नो की बड़ी संख्या उत्पन्न कर लेता है । 


६४ | मेरे प्रिय निदघ 


साधारणत अन्य व्यक्तियों के समान ही कवि की स्थिति भी प्रत्यक्ष जगत्‌ 
की व्यष्टि और समध्टि दोनो ही में है। एक में वह अपनी इकाई मे पूर्ण है 
ओर दूसरी मे वह अपनी इकाई से बाह्य जगत्‌ को इकाई को पूर्ण करता है। 
उमरे अतर्जंगत्‌ का विकास ऐसा होना आवश्यक है, जो उसके व्यष्टिगत जीवन 
का विकास और परिष्कार करता हुआ, समष्टिगत जीवन के साथ उसमा 
सामजस्य स्थापित कर दे । मनुष्य के पास इसके लिए केवल दो ही उपाय हैं, 
बुद्धि का विकास और भावना का परिष्कार | परतु केवल बौद्धिक निरूपण 
जीवन के भूल तत्त्वों की व्याख्या कर सकता है, उनका परिष्कार नही, जो 
जीवन के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए अपेक्षित है और केवल भावना जीवन 
को गति दे सकती है, दिशा नहीं। 
भावातिरेक को हम अपनी क्रियाशीलता का एक विशिष्ट रूपातर मान 
सकते हैं, जो एक ही क्षण में हमारे सपूर्ण अतर्णगूत को स्पश कर बाह्य जगत्‌ 
में अपनी अभिव्यक्ति के लिए अस्थिर हो उठती है, पर बुद्धि के दिशा-निर्देश 
के अभाव मे, इस भावप्रवेग के लिए अपनी व्यापकता की सीमाए खोज लेना 
कठिन हो जाता है, अत दोनो का उचित मात्रा मे सतुलन ही अपेक्षित रहेगा । 
कवि ही नही, प्रत्येक कल्लाकार को अपने व्यप्टिगत जीवन को गहराई 
ओर समध्टिगत चेतना को विस्तार देने वाली बनुभूतियो को, भावना के साचे 
में ढालना पडा है। हमे निष्क्रिय बुद्धिवाद और स्पदनहीन वस्तुवाद के लबे पथ 
को पार कर, कदाचित्‌ फिर चिर सवेदन रूप सक्रिय भावना में जीवन के 
परमाणु खोजने होंगे, ऐसी मेरी व्यवितगत घारणा है। 
कविता के लिए आध्यात्मिक पृष्ठमूमि उचित है या नही, इसका निर्णय 
व्यवितिगत चेतना ही कर सकेगी । जी कुछ स्थूल, व्यक्त, प्रत्यक्ष और यथार्थ 
मही है, यदि केवल वही अध्यात्म से अभिप्रेत है, तो हमे बह सौंदर्य, शील, 
धतवित, प्रेम आदि की सभी सूक्ष्म भावनाओं मे फैला हुआ, अनेक अव्यक्त सत्य 
सबंधी घारणाओ में अकुरित, इद्वियानुमूति प्रत्यक्ष की अपूर्णता से उत्पन्त उसी 
वी परोक्ष रूप-भावना से छिपा हुआ और अपनी ऊध्वेंगामी धृत्तियो से निर्मित 
विश्वदघुता, मानवधर्म आदि वे ऊचे आदझोँ मे अनुप्राणित मिलेगा। यदि 
परपरायत घार्मिक रूढ़ियो को हम अध्यात्म वी सन्ञा देते हैं, तो उस रूप मे 
काव्य मे उसका महत्त्व नरे रहता। इग कथन मे अध्यात्म को बलात्‌ सोक- 
संग्रही रूप देने का या अस्वीकार करने वा बोई आग्रह नहीं है। अवश्य ही 
बह अपने ऐकातिव रूप भें भी सफ्ल है, परतु इस अरूप रूप वी अभिव्यक्ति 
सौविक रूपवों में ही तो राभद होगी । 
जायसी की परोक्षानुभूति चाहे जितनी ऐशालिव रही हो, परतु उनपी 
मिलते धिरद्द वी सधुर और मर्मस्वदिनी अभिव्यजमा कया दिसी लोकोत्तर 





है >.+«- 


लोक से रूपक लायी थी ? हम चाहे आध्यात्मिक सकेती से अपरिचित हों, 
परंतु उनकी लौकिक कला-रूप सप्राणता से हमारा पूर्ण परिचय है। कबीर की 
कांतिक रहस्वानुभूति के सबंध मे भी यही सत्य है । 

वाह्तव में लीक के विविध रूपों की एकता पर स्थित अनुमूतियां लोक- 
विरोधिनी नहीं होती; परतु ऐकातिक रूप के कारण अपनी व्यापकता के 
लिए, वे व्यक्ति की कलात्मक सवेदनीयता पर अधिक आश्षित हैं। मदि ये 
अनुमूतिया हमारे ज्ञान-क्षेत्र मे कुछ दार्शनिक सिद्धांतो के रूप में परिवतित ने 
हो जावें, अध्यात्म की सूक्ष्म से स्थल होती चलने वाली पृष्ठभूमि पर धारणाओं 
की रूढि मात्र न बन जायें तो भावपक्ष मे प्रस्फुटित होकर जीवन और काव्य 
दोनो को एक परिष्कृत और अभिनव रूप देती है । 

हमारी अंव.शवित भी एक रहस्य से पूर्ण है भर बाह्य जगत्‌ का 
विकास-क्रम भी, अतः जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते रहते हैं, जिनमें हम इस 
रहस्य के प्रति जागरूक ही जाते है। इस रहस्य का आभास या अनुमूत्ति मनुष्य 
के लिए स्वाभाविक रही है, अन्यथा हम सभी देशो के समृद्ध काव्य-साहित्य में 
किसी न किसी रूप में इस रहस्यभावनता कर परिचय न पति; न वही काव्य 
हेय है, जो अपनी साकारता के लिए केवल स्थल ओर व्यक्त जगत्‌ पर आशिित 
है और म वही, जी अपनी सप्राणता के लिए रहस्यानुमूति पर। वास्तव में 
दोनो ही मनुष्य के मानसिक जगत्‌ की मूत्ते और बाह्य जगत की अमूर्त्त 
भावनाओं की कलात्मक समष्टि हैं। जब कोई कविता काव्यकला की सर्वमान्य 
कसौटी पर नहीं कसी जा सकती, तब उसका कारण विपय विशेष मं होकर 
कवि ओर असमथ्थ॑ंता ही रहती है | 

हमारे भूत्ते और भमूर्त जगत एक-दूसरे से इस प्रकार मिले हुए हैं कि एक 
का थथार्थदर्शी दूसरे का रहस्यद्वप्टा बनकर ही पूर्णता पाता है । 

इस अखड और व्यापक चेतना के प्रति कवि का आत्मसमपण संभव है 
था नही, इसका जो उत्तर अनेक युगों से रहस्यात्मक कृतिया देती आ रही हैं, 
वही पर्याप्त होना चाहिए। अलौकिक रहस्यानुभूति भी अभिव्यवित में झ्ौकिक 
ही रहेगी । विदव के चित्रफलक पर सौंदयें के रंग और रूपों के रेखाजाल से 
बना चित्र, यदि अपनी रसात्मकता द्वारा हमारे लिए मूर्त्त का दर्शन और अमूर्त 
की भावना सहज कर देता है, तो तक व्यर्ध होगा। यह तो ऐसा है जैसे किती 
के अक्षयधट से प्यास बुभा-बुकाक र विवाद करना कि उसने कूप क्यो खोदा जब 
भरती के कपर भी परामी था; क्योकि उसने घरती के ही अंतर की अविभवतर 
सजलता का पता दिया है। पर यह सत्य है कि इस धरातल पर प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष का संबंध बनाए रखने के लिए बुद्धि और हृदय की असाधारण एकता 
चाहिए। 
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५८ लीकिक आत्मसमर्पण को समभने के लिए भी लौकिक का सहारा लेना 
होगा। स्वभाव से मनुष्य अपूर्ण भी है और अपनी अपूर्णता के प्रति सजग भी । 
अत किसी उच्चतम आदर्श, भव्यतम्र सौंदर्य या पूर्ण व्यक्तित्व के प्रति आत्म- 
समर्प॑थ द्वारा पर्णता की इच्छा स्वाभाविक हो जाती है। आदर्श-समपित व्यक्तियों 
प्रे तमार के असाधारण व्मेनिष्ठ मिलेंगे, सौंदय्यं से तादात्म्य के इच्छुकों में 
श्रेष्ठ कलाकारों वी स्थिति है और व्यक्तित्व-समपंण ने हमे साधक भौर भक्त 
दिए हैं । 

अखंड चेतन से तादात्म्य का रूप केवल बौद्धिव भी हो सकता है, पर 
रहस्मानुभूति मे वृद्धि को शैय ही हृदय का प्रेय हो जाता है। इस प्रकार रहस्य- 
घादी का आत्मसमर्पण बुद्धि की सूक्ष्म व्यापक्ता से सौंदयय की प्रत्यक्ष विविधता 
तक फैल जाने वी क्षमता रखता है, अत उसमे सत्‌ ओर चित वी एकता से 
मानद सहज सभव रहेगा । 

रहृत्योपासक का आत्मसमपंथ हृदय की ऐसी आवश्यकता है, जिप्तमे हृदय 
वी सीमा, एक असीमता में अपनी ही अभिव्यवित चाहती है । हृदय के अनेक 
दागात्मक सवधो में मांधुर्यभावमुलक प्रेम ही उस सामंजस्य तक पहुच सकता 
है, जो सब रेखाओ भे रग भर सके, सब रूपो को सजीवता दे सके और आत्म- 
निवेदक को इस्ट के साथ समता के घरातल पर खडा कर सके । भवत और उसके 
इुप्ट के बीच मे वरदान की स्थिति सभव है, जो इष्ट सही, इृष्ट वा अनुग्रहदान 
फहा जा सकता है। साधुयंभावमू लक प्रेम मे आधार और आधपेय का तादात्म्य 
अपेक्षित है भौर यह तादात्म्य उपासक ही सहंज कर सकता है, उपारय नहीं । 
इसी में तन्मय रहस्पोपासक के लिए आदाम सभव नही, पर प्रदान या आत्मदान 
उसका स्वभावगत धर्म है । 

अनतत हूपो वी समपषप्टि के पीछे छिपे चेतन का तो कोई रूप महीं। अतः 
उसके निकट ऐसा माधुर्यभावमुलक आत्मनिवेदन बुछ उलकन उत्पन्न करता 
रहा है । यदि हम ध्यान से देखें तो स्वत जमत मं भी ऐसा आत्मसभर्पण मनृष्य 
ब' अतजगत पर ही निर्मेर मिलेगा । एक व्यक्ति जिसके निकट अपने आपको 
पूर्ण रूप से निवेदित करवे सतोष का अनुभव करता है, बह सौंदये, गुण, शगित 
भादि की दृष्टि में सवको विशिष्ट जान पढ़े, ऐसा कोई नियम नहीं । प्राय एवं 
बे अटूट रनेह, भक्ति बा आधार, दूसरे के सामने इतने अपूर्ण औद साधारण रूप 
में उपस्थित हो भ्कता है कि यह उसे कसी भाव बा आलबत द्वी न स्वीवार 
बरे। वारण स्पष्ट है। मनुष्य अपने अतर्व॑गत्‌ मे जो कुछ नब्य छिपाए हुए है 
हहू जितम प्रतिबिबिय जान पडता है, उसे नि्रट आत्मनिवेदन स्दाभावित ही 
रहेगा। परतु पह आर्मतिवेदन खासमाजन्य आत्ममम्पंण से भिरा है बयोकि 
सासमा अंतर्जपत दे सौंदर्य शी साकारता महीं देसती, गिसी स्थल अमाव को 
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ही 


आया हूं ।) 
ऋग्वेद के इस रहस्पात्मक अंकुर ने दर्शन और काव्य में जैस्ती विविधता 
पाई है, बह प्रत्येक जिज्ञासु के लिए विशेष आकर्पण रखती है । 
जैसे-जैसे यह हृदयगत आकुलता मस्तिष्क की सीमा के भीतर प्रवेश पाती 
जाती है, बंसे-वैस्ते एक चितन-प्रघान जिज्ञासा अमरवेलि के सम्रान फैलने लगती 
है, अत कवि प्रकृति के विविध रूपो पर चेतना का आरोप करके ही संतुष्ट नही 
होता | वह इस सवध में बया और क्‍यों भी जानता चाहता है । 
वैव प्रेप्सन्ती युवत्ती विरूपे अद्दोरात्ने द्रवतः संविदाने। 
यंत्र प्रेप्सन्तोर॑भिन्‍्दयाप: स्कम्म॑ त॑ ब्रहिं कतम" स्विदेवः सः ॥ 
फकऋऋू० १०-७७६ 
(विपरीत छप वाले, गौर और इ्याम दिन-रात कहा पहुंचने की अभिलापा 
करके जा रहे हैं? वे सरिताएं जहा पहुंचने की अभिलापा से चली जा रही हैं ? 
उस परम आश्रय को बताओ । वह कौन है ?) 
क्व भ्रेप्सत्‌ दीप्यत ऊष्चों अग्नि: कब प्रेत्सन पवते मातरिद्रवा | 
यत्र प्रेप्सल्ती रभियन्त्पावृतः स्कम्मं तं ब्रृहि कतम- स्विदेव सः ॥ 
अथर्व १०-७-४ 
(यह सु्यें किसकी अभिलाषा में दीध्तिमान है ? यह पवन कहा पहुंचाने की 
इच्छा से निरंतर बहता है ? यह सब जहाँ पहुंचते के लिए चले जा रहे हैं, उस 
आश्रय की बताओ । वह कौन-सा पदार्थ है ? ) 
इस जिज्ञासा ने आगे चलकर व्यापक चेतन तत्त्व को, प्रकृति के माध्यम से 
भी व्यक्त किया है और उसके थिना भी, अतः उसकी सर्ववाद और आत्मवाद 
संबंधी दो झाखाएं हो गईं । 


यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमारच पुनर्णव, । 
अर्र्ति यदचक्र आस्ये तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥। 
अथर्वे १०-७-३३ 


(सूर्य और पुन.-पुन नवीन रूप में उदित होनेवाला चंद्रभा जिसकी दो 


आखों के समान हैं, जो अग्नि को अपने मुख के समान बनाए हुए है, उस परम 
तत्त्व को नमन है।) 


यस्य भूमि: प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ । 
दिव॑ यश्चक्रे मूर्धान तर्स्म ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः ॥ 
अंथवें १०-४-३२ 


(भूमि जिसके चरण हैं, अंतरिक्ष उदर है और आकाश जिसका मस्तक है, 
उस परम झकित को नमत है । 
इसो की छाया हमें गीता के संवाद मे मिलती है। 
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अनादिभध्यास्तमनन्तवीयंमनन्‍्तबाहु शशिसूरयमेन्रम । 
पष्यामि त्वा दीप्तहुताशवक्त्र स्वतेजसा विश्वमिद तपन्तम्‌ ॥ 

(तुम्हारा आदि, मध्य और अवसाव नहीं है, तुम अनत शक्तियुक्त और 
अनत भुजाओ वाले हो, सूर्य चद्र तुम्हारे नेत्र है, दीप्ति अग्नि मुख है | अपने तैज 
सै विश्व को उद्भाषित करने वाले ! मैं तुम्हें देख रहा हू ।) 

यह सवेवाद अधिक भागवत होकर भारतीय काव्य मे प्रकृति और जीवन 
को विविधता मे एकता देता रहा है । 

इस प्रवृत्ति ने प्रकृति मे दिव्य शक्तियों का आरोप भी सहज कर दिया है 
और उसे मानव जीवन के पग से पग मिलाकर चलने का अधिकार भी दे डाला 

। हम मानव की बाह्य रूपरेखा के समान उसके अर्तानहित सौंदर्य को भी 
बा हैं और हृदय की घडकन के समान उसके गुढ स्पदन का भी अनुभव 
से हूँ। 

सेस्कृत काब्यो भे प्रकृति की सजीव रूपरेखा, उसका मानव सुख-दु खो के 
सर से स्वर मिलाना, जीवन का पग-पग पर उससे सहायता मागना, इसी प्रवृत्ति 
के भिन्‍न रूप हैं। 

शक्तला के साथ पलने वाले वृक्ष-लता क्यों इतने सजीय हैं कि वह उनसे 

विदा मागे बिना पति के घर भी नही जा सकती, उत्तररामचरित की नदिया 
गयों इतनी सहानुभूतिशीला हैं कि एकाकिनी सीता के लिए सखिया वन जाती 
हैं, पक्ष के निकट मेघ बयो इतना अपना है कि वह उसे अपने विरही हृदय की 
४ ब्यपा का वाहक बना लेता है आदि प्रश्नो का उत्तर, उसी प्रवृत्ति मे मिलेगा 
जो बेदवतत्त्व को विश्वकप देखती है । 

चितन शी ओर बढनेवाली जिज्ञासा ने भोतिक जगत्‌ का कम से कम 
कफ लेते हुए चेतना को एकता और व्यापकता स्थापित करने की चेष्टा 

एक पाद नोत्खिदति सलिलाद्धस उच्चरन । 

यदग स तनुत्सिदेन्नैदाद्य न व्व स्पान्न रात्रि नाह स्पान्न व्युक्छेत कदाचन्‌ ॥ 

अथवे ० ११-४-२१ 

[पह हस (चेतन तत्त्व] एक पर जल से (ससार से) ऊपर उठाकर भी 
डेसरा जल में स्थिर रखता है। यदि वह उस चरण को भो उठा जे (मोशरूप 
में पूर्णतः असग हो जावे) तो न आज रहे न कल रहे, न रात्रि हो न दित हो, न 
बभी उधागा्त दो से ।] 

शालादेश्मणीयस्वमुतेब नेद दृश्यते। 
तत परिष्वजीयसी देवता रा मम प्रिया |] 
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(एक वस्तु जो वाल से अत्यत सूद्षम और वह भी एक हो तो बह नही के 
समान दिखाई देती है। तब जो उससे भी सूक्ष्म वस्तु के भीतर व्यापक और 
अति सुक्ष्मतम सत्ता है, वह मुझे प्रिय है। ) 

क्रमशः इस सूक्ष्म सत्ता पर बुद्धि का अत्यधिक अधिकार होने के कारण प्रेम 
भाव के लिए कही स्थान नहीं रहा-- 

वेदोहूं सूत्र वितत यस्मिन्नोता, प्रजा इमाः। 
सूत्र सुत्रस्याहूं वेदायों यद्‌ ब्राह्मणं महत्‌॥ 
अथवे ० १०-८-३८ 

(मैं उस व्यापक सूत्र को जानता हु जिसमे यह प्रजा गृथी हुई है। मैं सूत्र 
के भी सूत्र को जानता हू जो सबसे महत है ।) 

परंतु तत्त्वदशंक इस परम मह॒त्‌ के सनातन रूप को भी अपनी विविधता में 
चिर नवीन देखता है । 

सनातनमेनमानहुरुताद्य स्यात्‌ पुतर्णेव:। 
अहोरात्रै प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयो: ॥ 
अथवे ० १०-८-२३ 

(वह परम तत्त्व सनातन कहा जाता है । पर वह तो आज भी नया है, 
जैसे मं बराबर नंग्रे-नये उत्पन्न होते हैं, पर रूपों भे एक-दूसरे के समान 

तेहँ। 


यही भाव उपनिधदो में मिलता है-- 

ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्यं स उ श्वः एतद्वेत्रत्‌ । 

“-“+का० उप० 
जब चेतन की व्यापकता और जड की विविधता की अनुभूति, दृमारा 
हृदय करता है, तव वह रूपो ही के माध्यम से अरूप का परिचय देता है। इसे 
कम से काव्य और कलाओ की सृध्टि स्वाभाविक है; क्योकि वे सत्‌ या व्यापर्क 
सत्य को सौंदर्य की विभिन्‍नत्ता मे अनुवादित करने का लक्ष्य रखती हैं। परुं 
जय इसी सत्य को मस्तिष्क अपनी सीमा में घेर लेता है, तव वह सूक्ष्म से सूक्ष्म 
सूत्र के सहारे रूप-समप्टि की एकता प्रमाणित करना चाहता है। इस क्रम से 


हमारे दर्शन का विकास होता है, क्योकि उसका उद्देश्य रूपो की विविधता को 
परम तत्त्व मे एकरस कर देना है । 

इस प्रकार हमारी रहस्यमावना चितन में सूक्ष्म अरूपता ग्रहण करने लगी। 
वह खो नही गई, क्योंकि उपनिषद्‌ का अर्थ हो रहस्य है। ब्रह्म और जगत की 
सापेक्षता, आत्मा और परमात्मा की एकता आदि ने दर्शन की विविध दौलियों 
को जन्म दिया है | 

कर्मेकाण्य के विस्तार से थके हुए कुछ मनीपियो मे चिंतन पद्धति के द्वाय 
ही आत्म का चरम विकास संभव समझा। इनके साथ यह पक्ष भी रहा जो 
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कुछ योग क्रियाओ और अम्यासो द्वारा आत्मा को दिव्य शक्ति-सपन्न बनाने मे 
विश्वास रखता था--दूसरे अर्थ मे वह कर्मंकाड के रूप मे परिवर्तन चाहता था, 
उम्का अभाव नहीं। एक कर्मे-पद्धति भौतिक सिद्धियों के लिए थी, दूसरी 
आत्मिक ऋद्धियो के लिए। इसी में अत में साधनात्मक रहस्यवाद, वज्ञयानी 
जैव, तात्रिक आदि सप्रदायी मे, ऐसे भौतिक घरातल पर उतर आया कि वह 
स्थूल सुखवाद का साधन बनाया जाने लगा । 
अष्टाचकऋ नवद्वारा देवाना पूरयौद्धया ! 
(अष्ट चक्र नव द्वारो वाली यह इद्वियणों की अजेय पुरी है ।) 
पुण्डरीक नवद्वार निर्भिर्गुणेभिरावृतम्‌ । 
>-अथन 0 
(नवद्वार वाला यह इवेतकमल है जो सत्त्व, रज, तम्र तीन गुणो से ढका 
हुआ है।) 
उपयुक्त पक्तियों मे शरीर-यत्र की जो रहस्यात्मकता वर्णित है, उसने ऐसा 
विस्तार पाया, जो आत्मा को सबसे ऊपर परम ब्योम तक पहुचाने का साधन भी 
हुआ और नीचे पाताल से बाघ रखने का कारण भी । 
रहस्य के दशंन के प्रहरी हमारे चितनशील मतीपी रहें॥ उपनिषदों और 
विशेषत वेदात दर्शन ने आत्मा और परम तत्त्व वे सबध को उत्तरोत्तर परिष्कृत 
क्या है। उपनिषद्‌ हमारे पद्य ओर गद्य के बीच मे स्थिति रखते है । 

सूद्म तत्त्व को प्रकट करने के लिए उनकी सकेतात्मक शैली, अतर्जगत मे 
उदभासित सत्य को स्पष्ट करने वाली रूपकावली, शाइवत्‌ जीवन से सवध रखने- 
वाले सरल उपास्यान आदि विशेषताएं, उन्हें काव्य की सीमा से बाहर नही जामे 
देंगी और उनना तत्त्वचितन, उनके सिद्धात सबधी सवाद, उनका शुद्ध तकंबाद 
आदि गुण उन्हे गद्य की परिधि मे रखेंगे। 

कम को प्रधानता देने वालो बे! विपरीत तत्त्ववितकोने अतवरणशुद्धि, 
ध्यान, मनन आदि वी परम सत्ता तव पहुचाने वाला साधन ठहराया--- 

धनुर्यहीत््वीपनिषद महास्त्र 

दर दह्यपासानिशित सन्धयीत॥ 
आयम्प तद॒भावगतेन चेतसा 

लट्षय तदेवाक्षर मौम्य विद्धि ॥! 

[हे सौम्य ! उपनिषद्‌ (ज्ञान) मद्दास्वरूप धनुष लेकर उस पर उपासना 
रूप-तीदण बाण चढ़ा और फिर ब्रह्ममावानुगत चित्त से उसे सीचकर अद्र सदय 
का वेध वर।] 

रहस्यवाद मे जो प्रतृत्तियाँ मिलती हैं, उन रायफे मूल रूप हमे उपनिधदों 
को विधारपारा से मिल जाते हैं। रहस्यभावना के लिए दूत की स्थिति भी 
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[बश्यक है और अद्दत का आभास भी, क्योकि एक के अभाव मेविरहो को 
नुभूति भसंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलम की इच्छा आधार 'ख 
गी है । 
हवैेती के लिए तत्त्वचितक अपनी सांकेतिक शैली में कहता है-- 
द्वा सुपर्णा सयुज सखाया 
समान वृक्ष परिषस्वजाते 
तयोरन्य' पिप्पल स्वाद्वत्त्य- 
नश्नन्‍्ननन्‍्यों अभिचाकशीति ॥| 
"-मु० उप० 
(साथ रहने और समान आख्यान वाले दो पक्षी एक ही तरु पर रहते हैं । 
में एक स्वादिष्ट फल खाता है और दूसरा भोग न करके देखता रहता है।) 
आत्मा और परम तत्त्व की एकता भी अनेक खूपो में व्यक्त की गई 
तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि। 
छा० उप० 
(वह सत्य है, आत्मा है, वह तू है ।) 
नेह नानास्ति किचन । 
>>क० उप» 
(यहां नानरूप कुछ नही है ! ) 
अन्योइसावन्यो-हमस्मीति न से वेदा। 
++व० उप० 
(वह अन्य है, मैं अन्य हूं, जो यह जानता है वह नहीं जानता ।) 
रहस्यवादियों के समान ही अनेक तत्त्वदशंक भी इच्छा के द्वारा ही आत्मा 
र परमात्मा की एकता सभव समभते हैं-- 
यमेवेष वुणुत्रे तेन लभ्य:। 
- मु ० उप०9 
[जिस परमात्मा को यह (आत्मा) वरण करता है, उस वरण के द्वारा ही 
( परम तत्त्व प्राप्त हो सकता है। ] 
इस एकत्ता के उपरांत आत्मा और ब्रह्म मे अंतर नही रहता | आत्मा अपनी 
एधियां छोड़कर परम सत्ता मे वैसे ही लीन हो जाता है-- 
यया नद्यः स्यन्दमानः ध्मुद्र- 
$स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
(जैसे निरंतर बहती हुई सरिताएं नाम-रूप त्यागकर समुद्र मे विलीन हो 
ती हैं ।) 
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उसी चेतन तत्त्व से सारा विश्व प्रकाशित है-- 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वे 
तस्य भासा सर्वेरभिद विभाति। 
उम्के प्रवाद्चित होने से सब कुछ प्रकाशित होता है। |सारा ससार उसी से 
आलोक्ति है।) 


उपयुक्त पवितया हमे कबीर के 'लाली मेरे लाल की जित देखौं तित लाल! 
का स्मरण करा देती हैं।] 
वह परम सत्ता के निकट होकर भी दूरी का भास देती है । 
सृक्ष्माच्च सूक्मतर विभाति 
दूरात्‌ सुदूरे तदिहन्तिके च । 
“3० उप० 
(वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर भासमान्‌ होता है और दूर से भी दूर, पर इस 
शरीर मे अत्यत समीप भी है”) 
जायसी ने 'पिय हिरद महेँ मेंट न होई! भे जो कुछ व्यक्त किया है, उसे 
बहुत पहले उपनिपद्‌काल का मनीपी भी कह चुका था | वेद का सर्ववाद भी 
उपनिषदों के चितन भे विशेष महत्त्व रखता है । 
अत समुद्रा गिरयश्च सर्वे 
इस्मात्स्यन्दते सिन्धव सर्वेरूपा ॥ 
(इसी से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं, इसी से अनक रूप वाली 
नदियां प्रवाहित हैं।) 
तदेतत्मत्य यथा सुदीष्तात्पावकाद्विस्फुलिगा ॥ 
+-पमु० उप० 
(वही सत्य है। छप्ती ज्योतिर्मेय से सब ऐसे उत्पन्न हुए हूँ, जैसे भ्रदीप्त 
अग्नि से उसी के समान रूपवाले सहस्ता स्फुलिंग १) 
रहस्पवादियों ने परम तत्व और आत्मा के बीच में माधुयेभावमूलक 
सबंध की स्थापना के लिए, उन दोनों में पुछण और नारी-भाव का आरोप 
बिया है । इस कल्पना की स्थिति के लिए जो घरातल आंवश्यव यथा, वह 
तत्त्वाचितक द्वारा निर्मित हुआ है। सांख्य मे जडत्व को श्रियुणात्मक प्रह्नति 
और विवार-शून्‍्य चेतन-तत्त्व को पुरुष की सज्ञा दी है, अत इन सज्ञाओं ही मे 
इस प्रवार का अतर उत्पन्त हो गया, जो पुझष और नारी रूप वी कल्पना ही 
सहज कर दे ॥ जड़ सर्द से उत्पन्न प्राणि-जगत्‌ भी प्रजा और सूप्टि कहनजाता 
रहा। 
हे आत्मा अपने सीमित रूप में जड़ में बधा है, अत" प्रकृति को उपाधियाँ उसे 
मिल जाने के बारण, वह भी परम पुरुष वे निकट प्रति का परिचय लेकर 
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उपस्थित होते लगा। 

आत्मा को चिति के रूप में ग्रहण करने वाले मनीपी भी उसके स्वभाव का 
आभास देने के लिए नारी सज्ञाओं का प्रयोग करने लगे। 

इये कल्याणजरा मृत्यस्थामृता गृहे । 
--अधथर्व ० 

(यह कल्याणी, कभी जीणे न होने वाली कौर मरणश्ञील शरीर में अमृता 
नित्य है । 

ऋग्वेद के मनीप्री भी कही-कहोी अपनी बुद्धि या मति के लिए वरणीय 
वधू का प्रयोग करते हैं। 

इस सबंध में जो आत्मसभर्पण का भाव है उसके भी कारण हैं। जो 
सीमित है, वही असीम मे अपनी मुक्ति चाहता है, पर इस मुक्ति को पाने के 
लिए उसे अपनी सीमा का समपंण करना ही होगा। नदी समुद्र मे मिलकर 
अथाह हो जाती है, परंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति तब तक संभव नहीं जब तक 
बहू अपनी नाम-रूप आदि सीमाएँ समुद्र को समपित न कर दे। 

समपण के भाव ने भी आत्मा को नारी की स्थिति दे डाली। सामाजिक 
च्यवस्था के कारण नारी अपना कुल, गोत्र आदि परिचय छोडकर पति को स्वी- 
कार करती है और स्वभाव के कारण उसके निकट अपने आपको पूर्णत समर्पित 
कर उस पर अधिकार पाती है | अतः नारी के रूपक से सीमाबद्ध आत्मा का 
असीम में लय होकर असीम हो जाना सहज ही समझक्रा जा सकता है । 

आत्मा और परमात्मा के इस माधुयंभावमुलक संबंध ने सगुणोपासता पर 
भी विशेष प्रभाव डाला है। सगुण-भवत द्वेत को लेकर चलता है। एक सीमा 
दूसरी सीमा मे अपनी अभिव्यवित चाहती है । एक अपूर्ण व्यक्तित्व दूसरे पूर्ण 
व्यक्तित्व के स्पश का इच्छुक है। भक्त विवश सीमाबद्ध है और इष्ट परम 
तत्त्व की पूर्ण अभिव्यवित के लिए स्वेच्छा से सीमाबद्ध है, पर हैं त्तौ दोनो सीमा- 
बद्ध ही । ऐसी स्थिति में उनके बीच मे सभी मानवीय सबध संभव हैं । पर माधुयें- 
आउमूलक सबंध तो लौकिक प्रेम के बहुत समीप आ जाता है, बयोकि लौकिक 
प्रेम के परिष्कृततम रूप मे, प्रेमपात्र भी परम तर्व की अभिव्यवितयों मे पूर्ण 
अभिव्यक्ति बन जाने की क्षमता रखता है । 

दक्षिण की मदाल, उत्तर की मीरा, बंगाल के चैतन्य आदि भें हमे कृष्ण पर 
बाश्चित माधुयेमभाव के उज्ज्वल रूप मिलते हैं । परतु स्घूल धरातल पर उतर- 
कर माधुयेभावम्ुुलक उपासना हमे देवदासियो के विवश कदण जीवन और सप्र- 
दायो में प्रचलित सुखवाद के ऐसे चिभर भी दे सकी, जो भवित की स्वच्छता में 
भलिन धब्बे जैसे लगते हैं। 

भारतीय रहस्यभावना मुलत- बुद्धि और द्वदय को सधि भे स्थिति रखती 


७६ | मेरे प्रिय निबंध 


है। एक से यह सूक्ष्म तत्त्व की व्यापकता नापती है और दूसरे से व्यक्त जगत्‌ 
की गहराई वी याह लेती है। यह समन्वय उसके भावावेग को बुद्धि की सीमा 
नही तोडने देता और बुद्धि को भाव की असीमता रोकने के लिए तट नही बाधने 
देता । रहस्यानुभूति भावावेश की आधी नही, वरन्‌ ज्ञान के अनत आकाश के 
नीचे अजद्ध प्रवाहमयी त्रिवेणी है, इसी से हमारे तत्त्वदर्शक बौद्धिक तथ्य को 
हृदय का सत्य बना सके। बुद्धि जब अपनी हार के क्षणो में थके स्वर मे कहती 
है-अविज्ञात विजानताम्‌ (जानने वालो को वह ब्रह्म अज्ञात है), तब हृदय 
उसकी हार को जय वनाता हुआ विश्वास-भरे कठ से उत्तर देता है--तत््त्वमसि 
(तुम स्वय वही हो) । 

बोद्ध ओर जैन मतो पर भी उपनिपदो की रहस्यभावना का प्रभाव पडे बिना 
नही रहा । 

वेदात का अहकार, सनस्‌ और विज्ञान के शून्य आत्मनू, उस आत्मा से 
भिन्‍न है जो इनकी समष्टि है । चरम विकास के उपरात आत्मन्‌ की शुस्य 
ब्यापकता, बोद्धमत के उस निर्वाण के निकट पहुँच जाती है जो विकास क्रम के 
अत भें वोधिसत्त्व (विकास-क्रम मे वधे जीव) को एक शून्य स्थिति में मुक्ति देता 
है। 'सवेभूतहित' और 'मा हिस्मात्‌' की भावना बुद्ध-मत की महामैत्री और 
महाकरुणा मे इतना विस्तार पा गई कि वह चरम विकास तक पहुचाने वाला 
साधन ही नही, उसका लक्षण भी वन गई । अन्य मतो म॑ करुणा परम तत्त्व 
से तादात्म्य वा माध्यम मांत्र है, पर बुद्ध की विचारधारा मे वह परम तत्त्व का 
स्थान हो ले लेती है । करुणा किसी परम तत्त्व से तादात्म्य के लिए स्थिति नही 
सती, वरन्‌ वह बोधिसत्त्व की स्थिति के अभाव का साधन और उनके चरम 
विकास का परिचस है। सबके प्रति महामंत्री और महाकरुणा से युक्त होकर 
हो चोधिसत्त्व बुद्ध होता और निर्वाण तक पहुंचता है। इस प्रकार अभाव तक 
पहुंचाने बाला यह भावजगतू, परम तत्व वी व्यापकता मे अपने आपको खो 
देनेवाले रहस्यवादी के विश्वव्यापी प्रेमभाव से विचित्र साम्य रखता है। 

बौद्ध धर्म अश्ञान और तृष्णा को दु ख का वारण मानता है, जो उपनिषदो 
में मिलने वाली अविद्या और वाम के रूपातर हैं। अत करण की शुद्धि को प्रघा- 
बता देने वाले मनीषियों के रमान बुद्ध ने भी कर्मकाड़ को महत्त्व नहीं दिया । 
पर बुद्ध मत का साधता चरम योग वे साधना-क्म से भिन्‍न नहीं रहा। ज्ञान मे 
ध्याधव स्पशे वो खोबर बौद्धों से ली एक ऐसा सप्रदाय उत्पन्त हो गया, जो 
सापना प्राप्त सिद्धियों का प्रयोग मौनिव सुख-मोग वे लिए करने रूगा । 


जैन मत ने 'आत्मवत्‌ सर्वेभूतिषु' बी भावना को चरम सीमा तवा पहुंचा 
दिया और प्रह्म वी एकता को नया रूप दिया। जीवन के चरम विकास के उप- 
रात थे शून्य या स्थिति बे अभाव को न मानकर उसके ज्यापद' भाव को मानते 
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हैं। जगत्‌ में सब जीवो में ईश्वरता है और पूर्ण विकास के उपरात जीव किसी 
परम तत्त्व से तादात्म्य न करके स्वयं असीम और व्यापक स्थिति पा लेता है । 

जैन धर्म का साधना-क्रम अत:करण की शुद्धि के साथ शारीरिक तप को 
विशेष महत्त्व देता है। 

नामरूप मे सीमित किसी व्यवितगत परमात्मा को न मानकर अपनी शून्य 
और अभीम व्यापकता में विश्वास करने वाले इन मतों और अपने आपको 
किसी निर्मुण तथा निराकार व्यापकता का अद्य मानने वाले और उसमे अपनी 
लय को, चरम विकास समभने वाले रहस्यवादियों मे जो समानता है, उसे साभ्र- 
दायिक विद्वेपो मे छिपा डाला। एक पक्ष, नास्तिक धर्म की परिधि में धिरा है, 
दूसरा धर्महीन दर्शन की परिभाषा मे बधा है, पर इन सबके मूलगत तत्त्व एक 
ही चितन-परपरा का पता देते है । जीवन के कल्याण के प्रति सतत जागरूकता 
सब जीबो के प्रति स्नेहू, करणा और मैन्नी का भाव, पारलौकिक सुख-दु ख॒ के 
प्रतीक स्वर्गं-नरक में अतास्था, साधना का क्षतर्मुणी क्रम आदि, भारतीय तत्त्व- 
चितन की अपनी विशेषताएं हैं । 

हमारे तत्व-चितको की बुद्धि सूक्ष्म से सुक्ष्मतर महाशुन्य को सव ओर से स्परशें 
कर कल्याण का ऐसा बादल घे” लाती है जो जीवन की स्थूल धरत्ती पर बरस- 
कर ही साथंकता पाता है। हमारे यहा नास्तिकता बुद्धि की वह निर्ममता हैं, 
जो कल्याण की खोज मे किसी भी दाधा को नही ठहरने देना चाहती, अत. चह 
जीवम संवधी आस्था से इस तरह भरी रहती है कि उसे शुन्य मानता कदिन है । 

पश्चिम भें प्लेटो और प्लोटिनस मे जिस रहस्य-भावना को जन्म और 
विकास दिया, वह ब्रह्म और जीव को एकता पर आश्वित न होकर ब्रह्म और 
जग्रत्‌ के बिब-प्रतिविब-भाव में स्यिति रखती है | दूसरे शब्दों मे जगत्‌ का तत्त्व- 
रूप ब्रह्म है. और ब्रह्म का छायारूप जगत्‌ । ऐसी स्थिति में आत्मान्परमात्मा 
की अद्वेत स्थिति का चरम विकास सहज न हो सका । इस प्रवृत्ति से जो कल्पना, 
प्रधान रहस्प-भाव उत्पन्त हुआ, उसका प्रभाव दर्शत से लेकर रोमाटिक काव्य 
तक मिलता है। इस्लाम और ईसाई मतों पर भी इसकी छाया है, पर उन पर 
भारतीय रहस्य-चितन का भी कम प्रभाव नही! 

ईसाई मत का रहस्थयवाद एक विशेष स्थिति रखता है। वहू धर्म की 
परिधि में उत्पन्न हुआ और वही रहा, अत; स्वय एक सप्रदाय के भीतर सप्रदाय 
बन गया । धर्म और रहस्यम्ावना में विरोध ने होने पर भी वे एक नहीं हो 
सकते । धर्म बाह्य जीवन में सामजस्य लाने के लिए. विधिनिषंधात्मक सिद्धात 
भी देता है और सबके कारणभूत त्तत्त्त को एक निश्चित व्यक्तित्व देकर हमारे 
विश्वास मे भ्रतिष्ठित भी करता है। रहस्य का अथ वहा से होता है, जहां घर्म 
की इति है । रहस्य का उपासक हृदय भें सामजस्पमूलक परम तत्त्व की अनुश्नति 
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प्राप्त करता है और वह अनुभूति परदे के भीतर रखे हुए दीपक के समान अपने 
प्रश्ञात आभास से उसके व्यवहार को स्तिग्धना देती है। रहस्यवादी के लिए नरक, 
स्वर्ग, मृत्यु, अमरता, परलोक, पुनर्जन्‍्म आदि का कोई महत्त्व नही । उसकी स्थिति 
में केवल इतना ही परिवर्तेद सभव है कि यह अपनी सीमा को अपने असीम तरव 
मे खो सके । 

परिचमीय रहस्थवाद के प्रवेशद्वार पर हम प्लोटिनस (?]00775) के उप- 
रात डायोनिसतियस (007ए0७) का रहस्यमय व्यक्तित्व पाते हैं, जिसने मध्य- 
युग के समस्त रहस्य चितन को प्रभावित किया है। यह रहस्यवादी होने के साथ- 
साथ ईसाई घमर्म का विश्वासी अनुयायी भी था, अत इसकी चितन-पद्धति दोनो 
को समान महत्त्व देती घलदी है । 

ईसाई मत की पहली धामिक कट्टरता ने मनुष्य में किसी ऐसे नित्थ और 
अक्षर तत््त को नही स्वीकार किया था, जो परमात्मा से एक हो सके। डायो- 
निठियस भारतीय ऋषियो के समान ही, मनुष्य को शरीर, जीवात्मा और आत्मा 
के साथ देखता है। बहू आत्मा ऐसी नित्य और अक्षर है जैसा परमात्मा, अत दोनो 
का तादाक््य सभव है । परमात्मा को आत्मा से एक कर देने का साधन प्रेम है । 
डायोनिसियप्त कहता है-- (६ 5 हह व्वधएलट 06 [078 40 689726 2 ॥87 
एा० प्रोत०७ छ6 0४65 ' (प्रेष वा यह स्वभाव है कि वह भनुष्य को उसी दस्तु 
में बदल देता है, जिससे वह स्नेह बरता है। ) 

परमात्मा के सबघध में उसका मत है--.[ ध79 076 ६४८९३ (500 दावे 
७॥९९३४शातुड फ़9६ ॥8 ३६९३३, 46 95 0 5९७॥ 004 2 2? (यदि कोई 
परमात्मा को देखता है और उसे अपने दृष्टि विपय का शान है तब उसने उसे 
देता ही नहीं । हमारे तत्त्ददर्णी भी स्दीकार करते हैं--'यस्यामत तस्य मत मत 
यस्य ने घेद स (जिसको ज्ञात नही उसको ज्ञात है, जिसको ज्ञात है वह उसे नही 
जानता) + 

स्वर्गंज्रकफ के सवध में उसके जो विचार हैं, वे रहर्धवादियों की विचार- 
प्रपण से साम्य रखते हैं-..."[० ७४ 5८७३४४८० 0 (500 ॥5 शथी शाते 
प्राद धाशा(। ०6 0600"5 00ए7(शाशए०९ $ ॥९5४८० ” (परमात्मा से दूरी तरव' 
भोर उसका दर्शात स्वर्ग है ।) 

एवहार्ट (8८८037) भी आत्मा-परमात्मा वी एकता और इस भात्मा से 
तादात्म्य सहज गरने वाली धाबित बी स्थिति मानता है--- 

"तर १६७० 00505९५४०४ १६९ १5 ६०७९३ ८05९८६०७5६६९६६ ए८एफटटत 


375८६ ७४0 009 (आत्मा को जागूति भे परमात्मा ओर आरमा में अतर नहीं 
रहता ; 


माधुमाव पर आधित और धर्म-विशेष में सीमिय इस रहस्पवाद ने एड 
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ऐसी उपासना पद्धति को जन्म दिया, जिसमे उपासक, वधू के रुप मे आत्मसमपंण 
द्वारा प्रमु से त्तादात्म्य प्राप्त करने लगे। इस आध्यात्मिक विवाह के इच्छुक 
उपासक और उपासिकाओं के लिए जो साधनाक्रम निश्चित था, उसका अम्पास 
मठो के एकात में ही संभव था। यह रहस्थोपामना हमारी माघुययेभावमूलक 
संगुणोपासना के निकट है। महात्मा ईसा की स्थिति हमारे अवतारवा द से भिन्‍न 
नहीं और उनकी साकारता के कारण यह रहस्थोपासक भवत ही कहे जाएगे । 
आराध्य जब नाम-रुप से बधकर एक निश्चित स्थिति पा गया, तब रहस्य का 
प्रश्न ही नही रहा । 
पश्चिम के काब्य में मिलने वाली रहस्य-भावना उस प्रकृतिवाद से सबंध 
रखती है, जिसमे प्रकृति का प्रत्येक अग सजीव और स्वतंत्र स्थिति रखता है। 
प्रकृति के हर रूप मे सजीवता देख लेना ही रहस्पानुमूति नही है, क्योकि रहस्य 
में प्रकृति की सड॒श, सजीवता एक व्यापक परम तत्व की अखड़ सजीवता पर 
आधित रहती है, जो आत्मा का प्रेय है। सजीव जतुओ का समृह शरीर नहीं 
कहा जाएगा, पर जब अनेक अगर एक की सजीवता में सजीश हों तब वह 
दरीर है | रहस्यवादी के लिए विश्व ऐसी ही एक सजीव स्थिति मे रहता है। 
ब्लेक, वडस्‍्वर्थ जैसे कवि एक ओर भ्रकृतिवादी हैं। और दूसरी ओर जगत और 
भ्रह्म के विव-प्रतिधिव भाव से प्रभावित कल्पनाशील 'रहस्यवादी। इस रहस्प- 
आवना में परम त्तत्त्त से आत्मा को एकता का चरम विकास भी सहज नही 
और परम तत्त्व के प्रति आत्मा के तीढ् प्रेम-माव की स्थिति भी कठिन है । 
सूफियों का रहस्यवाद इससे कुछ भिन्‍व ओर भारतीय रहस्प-चितन के 
अधिक निकट है । 
इस्लाम के एकेइवरवाद में भाव को क्रीडा के लिए स्थान नहों । प्रकृति 
भी इतनी विविधरूपी और समृद्ध नहीं कि मनुष्य के भावजगतु का व्यापक 
आधार बन सके । अतः हृदय का भावावेग सहस्त-सहस्त घाराओ से फलकर 
मानवीय सवधो को बहुत तीबता से घेरता रहा। काव्य मे मिलन-विरह संबंधी 
कल्पना, अनुमूति आदि का जैसा विस्तार भिलत्ता है, उससे भी यही निष्कर्ष 
निकलेगा । 
भआरतीय चितन-पद्धति के समान वहा तत्त्वनवतन का क्षेत्र इतना विस्तृत 
नहीं हुआ था, जिसमें मनुष्य अपनी बुद्धिवृत्ति को स्वच्छद छोड सके। ससार 
और उसमे व्याप्त सत्ता के सबंध मे कोई जिज्ञासा या रहस्य की अनुभूति होने 
पर उसकी अभिव्यक्ति के मण्गें मे अनेक कठिनाइपया आ उण्स्थित होती थी । 
धर्म की सीमा के भीतर विश्वास का कठोर बासमन होने के कारण, ऐसी 
अनमुभूतियां वहां प्रवेश नही पा सकनीं थी और लौकिक प्रेम की सकीर्ण परिधि 
में स्यूल की प्रधानता के कारण उनकी स्थिति संभव नही रहती थी । 
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हमारे कर्मकाड की एकरसता के विरोध में जैसे भावात्मक ज्ञानवाद का 
विकास हुआ, धर्मंगत शुष्कता की प्रतिक्रिया में वैसे ही सूफियों से दशंतात्मक 
हृदयदाद का जन्म हुआ। भारतीय वैेदात ने उन्हे बहुत प्रभावित किया, 
वयोकि वह बुद्धि और हृदय दोनो के लिए ऐसा क्षितिज खोल देता है, जिसमे 
व्यापकता भी विविध रगमयी है । 

यहा के तत्त्व्नचितकों के समात सूफी भ्री हक, बदा और शैतान के रूप मे 
परमात्मा आत्मा और अविद्या की स्थिति स्वीफार करते है । 

'तद्भवगत्तेन चेत्रसा” के द्वारा मनीषियों ने जो सकेत किया है, उसको 
सूफ्यों म अधिक भावात्मक रूप मिल गया। इस प्रेम-तत्त्व के द्वारा सूफी 
परम आराष्य से एक हो सकता है । 'स यो ह व॑ तत्पर ब्रह्मवेद ब्रह्म व भवर्ति' 
(जो निश्चयपूर्वक उस ब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्म हो हो जाता है) 
की प्रतिध्वनि हम सूफी अत्तार के शब्दों मे मिलनी है--'प्रेम म॑ मैं और तू नहीं 
रहते बह प्रेप वे आघार मे लय हो जाता है ४ 

इसी प्रकार शब्दतरी का कथन है--'मैं और तू में कोई अतर नही । 
एकता भे किसी प्रकार का अतर होता ही नही है । जिसके हृदय से ह्वेत निकल 
गया, उसकी आत्मा से 'अहम्‌ क्रह्मास्मि" की ध्वनि गूजने लगती है।” परम 
वत्त्त से छूटे हुए मनीधियों के समान ही रूमी वियोग के सबंध म॑ कहता है, 
जो पुरुष अपने भूल तत्त्व से छूट गया है, उसको उससे पुन्ना्मिलन की चिता 
रहती है । 

'पे एपी5तहू दय आकाशस्तस्मिज्शेते (यह जो हृदय वे भीतर वा जाकाश 
है वह (ब्रह्म) उमी मे सोता है) को तत्त्वल ग्रहण कर लेने पर बाहँर के उपा- 
सना विधान वी आवश्यकता नही रही । पर अत शूद्धि के लिए दूसरी अतर्मूखी 
साधना पद्धति का विकास होना अनिवाय हो गया। योग्र के साधनात्मक 
रहस्यवाद ने सूफियो की साधना-पद्धति को विशेष रूप-रेखा दी है | तुरीमा- 
वस्या तक पहुचने के पहले आत्मा वी अवस्थाएं, समाधि तक पहुचने के पूर्वे 
साधना का आरोह क_म आदि का जैसा रहस्यात्मक विस्वार योग में हुआ है, 
उसी को सूफिषो ने स्वीकृति दी है। पर उनका व्यप्टिगत प्रेय हमारे तत्द- 
दर्शन के समप्टिगत श्रेय वा रूप नही पा सका । 

सूफ (सफेद ऊन) वा वस्त्र पहनने वाले इन फ्वीर रहस्थद्वप्टाओ की 
स्थिति हमारे मनीषियों से भिन्‍न रही। इन्हें बहुत विरोध का सामना वरना 
पड़ा जो इस्पाम धर्म का रूप देखते हुए स्वाभाविक भी था ) 

बहा 'अनलहँत ' वहने वाला धर्म वा विरोधी बनतरु उपल्यित होता हैं, 
धर यहा 'अहं ब्रद्मास्मि' पुक्तारने वाला तत्त्ददर्शीं बी पदवी पाता है, कयावि 
हमारे यहा बरह्यझए श्रेष घन जाना ही आत्मस्प्प प्रेय का घरम दियाग है। 
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इसके अतिरिक्त भारतीय रहस्यप्रवृत्ति लोक के निकट अपना इतना रहस्य 
खोल चुकी थी कि उसका द्रष्ठा अमामाजिक प्राणी न माना जाकर सबका 
परम आत्मीय माना गया । सूफी संतों को परिस्थितियों ने उर्न्हें लोक से दूर 
स्थिति देकर उनके प्रेम को अधिक ऐकांतिक विकास पाने दिया; इसी से 
तत््वचितक बाहर के बिरोधों की चर्चा नही करते, पर सूफियों की रचनाओं 
में लोक-कठोरता का ब्योरा भी मिलता है! 

परंतु इन्ही कारणो ने सूफियो के काव्य को अधिक मर्मस्परश्िता भी दे 
डाली | तत्त्वचितन की विकसित प्रणाली न होने के कारण उन्होंने परम तत्त्व 
की व्यापकता की अनुभुति और उसमे तादात्म्य की इच्छा को विशुद्ध भाव- 
भूमि पर ही स्थापित किया, अतः उनके विरह-मिलन की सॉकेतिक अभि- 
व्यक्षितया अपनी अलौकिकता भे भ्री लौकिक हैं। 

हिन्दी काव्य में रहस्यवाद वहा से आरंभ होता है, जहां दोनो ओर के 
तत्वदर्शी एक असीम आकाश के नीचे ही नही, एक सीमित धरती पर भी 
साथ खडे हो सके। अभत्त: दोनो ओर की विशेषताएं मिलकर गग्ान्यमुना के 
संगम से घनी तिवेणी के समान एक तीसरी काव्यधारा को जन्म देती हैं। इस 
काव्यधारा के पीछे ज्ञान के हिमालय की शतन-शंत तुपार-घवल उन्नत 
घोदिया हैं और आगे भाव की हरी-भरी पुष्पदुकुलिनी असीम धरती। इसी से 
इसे निरतर गतिमय नवीतत्ता मिलती रह सकी । 

भारतीय रहस्यचितन मे एक विशेषता और है। उसके समर्थक हर बार 
क्रांति के स्वर मे बोलते रहे हैं। रूढ़िप्रस्त धर्म, एकरम कर्मकाड और बद्धमूल 
अंधविश्वास के प्रति वे कितने निर्मम हैं, जीवन के कल्याण के प्रति कितने 
कोमल हैं और विचारों मे कितने मौलिक हैं, इसे उपतिपदृकाल की विचार- 
घाराए प्रमाणित कर सर्कंगी । जीवन से उनका कोई ऐसा समभौता संभव ही 
नही, जो सत्य पर आश्चित न हो । 

घर्में की दुर्लध्य ध्राचीरें और कर्मेकाड की दुर्गंम सीमाएं पार कर मुक्त 
आकाश में गुजने वाला रहस्यद्रप्टा का स्वर हमे चौंका देता है--- 

यस्मिन सर्वोणि भूतान्यात्मैवाभूदिजानत: । 
पत्र को मोह; क; शोक: एकत्वमनुपद्यतः ॥। ईशावास्यथ उप० 

(जो मनुष्य आत्मा का स्वभाव जानता है, जो सब भूतों में उसकी व्याप्ति 
का ज्ञान रखता है, उस एकत्व के द्रष्टा के लिए अति केसी, खिन्‍नता क्‍यों ? ) 

बुद्धि के ऐसे सूक्ष्म स्तर पर भी तत्त्वदर्शक जीवन की यथार्यता नहीं 
भूलता, अत' इसो उपनिषद्‌ मे “कुब्व॑न्नेवेहि कर्माणि जिजिविषे'"'*'आदि मे हम 
पाते हैं-- 'यहा कर्म करता हुआ जीने की इच्छा कर। मनुष्यत्व का अभि- 
मान रखने वाले ! तेरे लिए अन्य भागे नहीं है, नही है ।' 
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रूढिया आदि अचल हैं, तो रहस्पद्शंको के स्वर में शत-शत निर्मेरो का 
र बेग है, जीवन यदि विषम है, तो उनकी दृष्टि मे अनत आकाश का 
जस्य है ओर धर्म यदि सकीर्ण है, तो उनके आत्मवाद में समीर का 
पक स्पश है। 
इसी से प्रस्तिद्ध पश्चिमीय दार्ग निक शोपेनह्वार (5०09थग90८7) कहता 
वा ही6 जणात हा6 78 गर0 शंपतर 80 एलालीटब! हा0 30 
गाए ४5 दि 00 ॥॥8 छा१30॥50905 .. 7॥6ए दवा९ 8 9700ए८९६ ० 
208६ जाउत0॥7 .. [६ 5 0९४४४९० ४0067 07 ]क्ष८7 [0 9९९006 ॥06 
0 ७ [96 एछ९०.॥९.? 
(ससार मे उपनिषदो के समान उपयोगी और उदात्त बनाने वाला अन्य 
ध्याय नही। वे उत्कृष्ट ज्ञान के परिणाम हैं। आगे या पीछे यही जनता 
धर्म होगा, यह निश्चित है ।) 
हिंदी के रहस्पयवाद के अथ के साथ हमे कबीर में ऐसे ऋति-दूत के 
न होते हैं, जिसने जीवन के निम्नतम स्तर को ऊंचाई बना लिया, अपनी 
शक्षा को आलोक से बदल दिया और अपने स्वर से वातावरण की जडता 
 शत-शत स्पदनों से भर दिया। 
कबीर तथा अन्य रहस्यदर्शी सतो और सगुण भक्‍तो में विशेष अतर है । 
(गण उपासक यदि प्रशात स्निग्ध आभा फैलाने वाला नक्षत्र है, तो रहस्य- 
टा अपने पीछे आजोक पुज की प्रज्वलित लीक खीचने वाला उल्का-पिंड। 
को गति मे निश्चल स्थिति से हमारा चिर-परिचय है, अत हम इच्छानु- 
 भा्खें ऊपर उठाकर देख भी सकते है और अनदेखा भी कर सकते हैं। 
(तु दूसरा हमारे इृष्टिपय मे ऐसे आकस्मिक वेग के साथ आता है कि उसकी 
गीतिमंय स्थिति, पृथ्यी की आकर्षण-शक्तित के समान ही हमारी दृष्टि को 
नात्‌ खीच लेती है। उसके विद्युत-बेग को देखने का प्रश्न हमारी रुचि और 
विधा की अपेक्षा नही करता । सग्रुण गायक हमारे साथ-साथ जीवन थी रागिनी 
गाता और पथ बताता हुआ चलता है । पर रहस्य का अन्वेषक कहो दूर अधकार 
खडा होकर पुकारता है-- चले आओ, घकना हार है, रुकना भृत्यु है। 
युग के उपरात छायावाद के प्रतिनिधि कवियों ले भी इस विचारधारा 
। विद्युत्तपश अनुमव किया और यह न कहना अन्याय होगा कि उन्होंने 
स पर॒परा को अक्षुण्ण रखा। अनेक ऋ्‌र विरोध अरि विवेकशून्य आधघातो के 
परात भी उनने वोई दीनता नही, जीवत से उनका कोई सस्ता समझौता 
ही और कल्याण के लिए उनके निकट कोई अदेय मूल्य नही | 
सभवत. पारस को छूकर सोना न होना लोहे क हाथ म नहीं रहता--- 
[रतीय तत्त्व-दर्शन ऐसा ही पारस रहा है) 
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गीति-काव्य 


मनुष्य के सुख-दु.ख जिस प्रकार चिरंतन है, उनकी अभिव्यवित भी उतनी हो 
चिरतन रही है; परतु यह कहना कठिन है कि उन्हें ध्यवत करने के साधनों में 
प्रथम कौन था ? 

सभव है जिम्त प्रकार प्रभात की सुनहली रश्मि छुकर चिडिया आनद में 
चहचहा उठती है और मेघ को घुम्ड़ता-घिरता देखकर मयूर नाच उठता है, 
उ्ती प्रकार मनुष्य ने भी पहले-पहले अपने भावों का प्रकाशन ध्वनि और गति 
द्वारा ही किया हो | विशेषकर स्वर-सामंजस्य में बंधा हुआ गेय काव्य मनुष्य- 
हृदय के कितना निकट है, यह उदात्त-अनुदात्त स्वरो से बंधे वेदगीत तथा अपनी 
मघुरता के कारण प्राणों में समा जाने वाले प्राकृत-पदो के अधिकारी हम भली 
भाति समभ सकते हैं । 

प्राचीन हिंदी-साहित्य का भी अधिकांश गेय है। तुलसी का इष्ट के प्रति 
विनीत आत्म-निवेदन गेय है, कबीर का चुद्धिगम्य तत्त्वनिदशन सगोत की मधु- 
रता में बसा हुआ है, सूर के कृष्ण-जीवन का बिखरा इतिहास भी गीतमय है और 
मीरा की व्यथासक्ति पदावली तो सारे गीत-जगत्‌ की सम्राज्ञी ही कही जाने 
योग्य हैं । 

सुख-दु ख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का, मिने-चुने दाब्दो मे स्वर- 
साधना के उपयुवत्र चित्रण कर देना द्वीगीत है। इसमे कत्रि को संयम की 
परिधि में बधे हुए जिस भावातिरेक की आवश्यकता होती है वह सहज प्राप्य 
नहीं, कारण हम प्रायः भाव की अतिदयता में कला की सीमा लाघ जाते हैं और 
उसके उपरात, भाव के सस्कारमात्र मे मर्मेस्पशिता का शिथित हो जाना अनिवाये 
है । उदाहरणार्थ--दु खातिरेक वी अभिव्यक्ति आत्तं ऋंदन या हाहाकार 
द्वारा भी हो सकती है जियमे सदम का नितात अभात है, उततकी अभिग्यक्ति 
नेत्नों के सजेल हो जाने में भी है जिसमे संयम की अधिकता के साथ आवेग 
के भी अपेक्षाकृत सवत हो जाने की संभावना रहती है, उसका प्रकाइंग एक 
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दीप॑ निवास में भी है जिसमे सयम की पूर्णता भावातिरेक को पूर्ण नहीं 


रहने देती और उसका प्रकटीकरण निस्‍्तब्धता द्वारा भी हो सकता है जो 
निष्किय बन जातो है 


हि वास्तव में गीत के कवि को आत्तें न के पीछे छिपे हुए भावातिरेक को, 

निश्वास में छिपे हुए सयम से बाधना होगा, तभी उसका गीत दूसरे के 
हदय में उसी भाव का उद्रेक करने मे सफल हो सकेगा। 

गीत यदि दूसरे का इतिहास न रहकर वैयक्तिक सुख-दु स घ्वनित कर सके, 
तो उमकी भाभिकता विस्मय की वस्तु बन जाती है, इसमे सदेह नहीं । मीरा के 
हआय में बैठी हुई नारी और विरहिणी के लिए भावातिरेक सहज प्राप्य था, 
उसके बाह्य राजरानीपन और आतरिक साधना मे संयम के लिए पर्वाप्त अभव- 
शा था। इसके अतिरिक्त बेदना भी आत्मानुभूति थी, अत. उसका 'हेली में 
तो प्रेम दिवाणी मेरा दरद न जाने कोय' सुनकर यदि हमारे हृदय का तार-तार, 
उस ध्वनि को दोहराने लगता है, रोम-रोम उनकी बेदना का स्पज्ञ कर ज्लेता 
है तो यह कोई आदचय्य की बात नही । 

सूर का संयम भावों की कोमलता और भाषा की मधुरता के उपयुक्त ही 
/ १रतु क्या इतनी पराई है कि हम बहने की इच्छामात्र लेकर उसे सुन मकते 
» बेहेते नही और प्रात.स्मरणीय गोस्वामी जी के विनय के पद तो माकाश 
की भदाकिनी कहे जा सकते हैं, हमारी कभी गंदली, कभी स्त्रच्छ वेगवती सरिता 
नहीं। मनुष्य की चिरतन अपूर्णता का ध्यान कर उनके पूर्ण इष्ट के सम्मुख 
हमारा मस्तक थ्रद्धा से, विनय से नत हो जाता है, परतु प्रायः हृदय कातर ऋदन 
नहीं कर उठता । इसके विपरीत, कबीर के रहस्य-भरे पद हमारे हृदय को स्पर्श 
कर सीधे बुद्धि से टकराते हैं। अधिवतर हममे उनके विचार ध्वनित हो उठते 
हैं, भाव नही, जो गीत का लक्ष्य है। 

व्यक्तिप्रधान भावात्मक काव्य का वही अद्दय अधिक से अधिक अशस्तल 
में समा जाने वाला, अनेक भुले सुख-दु खो की स्मृतियों मे प्रतिध्वनित हो उठने 
के उपयुक्त और जीवन के लिए कोमलतम स्पर्श के समान होगा, जिसमे कवि 
ने गतिमय आत्मानुभूत भावातिरेक को सयतत रूप मे व्यक्त कर उसे अमर कर 
दिया हो था जिसे व्यवत नरते समय बहू अपनी साधना द्वारा किसी बीते क्षण 
वी अनुभूति की पुनरावृत्ति करने मे सफल हो सका हो । केवल सस्कारमात्र 
भावात्मक कविता के लिए सफल साधन नही है और न क्सी दीती अनुभूति की 
उतनो ही तीम्र मानसिक पुनरादृत्ति ही सवके लिए सब अ्वस्थाओं में सुलभ 
मानी जा सकती है । 

हहिंदी-बाब्य का वर्तमान नवीन युग गीतप्रधान ही कह्दा जाएगा। हमारा 
व्यस्त और व्यक्तिप्रधान जीवन हमे काव्य के कसी और अग की ओर दृष्टिपात 
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करने का अवकाश ही नही देवा चाहता । आज हमारा हुदय ही हमारे लिए 
ससार हैं। हम अपनी प्रत्येक सांस का इतिहास लिख रखना चाहते हैं, अपने 
प्रत्येक कपन को अंकित करने के लिए उत्सुक है और प्रत्येक स्वप्त का मूल्य 
पा लेने के लिए विकल हैं। संभव है, यह उस युग की प्रतिक्रिया हो, जिसमे कवि 
का आदर्श अपने विषग्र में कुछ न रहकर संसार-भर का इतिहास कहना था, हृदय 
की उपेक्ष। कर बरीर को आदत करना था । 
इस युग के गीतो की एकरूपता में भी ऐसी विविधता है, जो उन्हें बहुत 
काल त्तके सुरक्षित रख सकेगी । इसमें कुछ गीद मलय समीर के कोके के समान 
हमे याहर से स्पर्श कर अतर तक सिहरा देते हैं, कुछ अपने दर्शेन से बोभिल पंखों 
को, हमारे जीवन को सब ओर से छू लेना चाहते हैं, कुछ किमी अलक्ष्य डाली 
पर छिपकर बंठी हुई कोकिल के समान हमारे हो किसी भूले स्वप्त की कथा 
कहते रहते हैं भौर कुछ मंदिर के पूत धूप-धूम के समान हमारी दृष्टि को धुधला, 
परंतु मन को सुरक्षित किए बिना नही रहते। 
काव्य की ऊचौ-ऊंची हिमालय-श्रेणियों के बीच में गीतिमुक्तक एक सजल 
फ़ोमल मेघणंड है, जो न उनसे दबकर टूटता और न बघकर रुकता है, प्रत्युत 
पर किरण से रंगसनात होकर उनन्‍्तत चोटियों का श्यंगार कर आता है और 
ए_र एक भोक्ते पर छड-उंडकर उस विशालता के कोने-कोने में अपना स्पदत 
हुचाता है। 
साधारणतः गीत वेयक्विक अनुभूति पर इतना आश्रित्त है कि कथा-गीत 
गैर नीति-पद तक अपनी संवेदनीयता के लिए, व्यक्तित की भावभूमि की अपेक्षा 
'खते हैं। अलौकिक आत्मसमर्पण हो या लौकिक स्नेह-निवेदन, त्तातकालिक 
उल्लास-विपाद हो था शाइवत्‌ सुख-दु खों का अभिव्यजन, प्रकृति का सौंदर्य- 
शैन हो या उस सौंदय में चैतन्य का अभिनदन, सबमभे गेयता के लिए हृदय अपनी 
एणी भे ससमार-कथा कहूता चलता है। संसार के सुख से हृदय की कथा, इतिहास 
प्ंधिक है, गीत कम । 
आज हम ऐसे बौद्धिक युग में से जा रहे हैँ, जो हृदय को मामल यत्र और 
उसकी कथा को वैज्ञानिक आविपष्कारों की पद्धति मात्र समकता है, फलतः गीत 
मि स्थिति कठिन से कठिनतर होती जा रही है ! 
गेयता में ज्ञान का क्या स्थान है, यह भी प्रइन है | घुद्धि के तर्क-क्रम से 
जस ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है, उसका भार गीत नहीं सभाल सकता; 
[र तक॑ से परे इद्वियों की सहायता के बिता भी हमारी आत्मा अनायास ही 
जस सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेती है, उतकी अभिव्यक्ति में गेष स्वर-सामजह्प 
गे विशेष महत्त्व रहा है। वेद-गीतों के विश्वाचितन से संतों के जीवन-दर्शन 
के फैली हुई हमारी गीत-परपरा इस आत्मानुभूत ज्ञान की आमभारी है! पर 
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यह आत्मानुभूत ज्ञान आत्मा के सस्कार और व्यक्तिगत साधना पर इतना 
निर्मर है कि इसको पूर्ण प्राप्ति और सफल अभिव्यक्ति सबके लिए सहज नही। 
इसी कारण वेदकालीन मनीषियो का आत्मानुभूत ज्ञान और उसकी सामजस्यपूर्ण 
अभिव्यक्ति सब युगो मे समव न हो सकी । 

रहस्य-गीतो का मूलाधार भी आत्मानुभूत भअखड चेतना है, पर वह साधक 
की मिलत-विरह की मामिक अनुभूतियों मे इस प्रकार घुल-मिल सका कि उसकी 
भलोकिक स्थिति भी लोक-सामान्य हो गईं | भावो के अनत वैभव के साथ ज्ञान 
की अखड व्यापकता की स्थिति वैसी ही है जैसी, कही रगीन, कही सितासित, 
कही सघन, कही हल्के, कही चादनीधौत और कहीं अश्रुस्यात बादलो से छाए 
आकाश की होती है । व्यक्तित अपनी दृष्टि को उस अनत रूपात्मकता के किसी 
भी खड़ पर ठहराकर आकाश पर भी ठहरा लेता है। अत आनद और 
विषाद को मर्मानुभूति के साथ-साथ, उसे एक अव्यकत और व्यापक चेतन का 
सर्श भी मित्रता रहता है। पर ऐसे गीतो मे निर्गुण ज्ञाम और सग्रुण 
भनुभूति का जैसा सतुलन अपेक्षित है, बैसा अन्य गीतो मे आवश्यक नही, क्योकि 
आधार यदि बहुत प्रत्यक्ष हो उठे, तो वुद्धि उसे अपनी परिधि से बाहर न जाने 
देगी और भाव यदि अव्यक्त सूक्ष्म हो जाबे, तो हृदय उसे अपनी सीमा मेन 
रख सकेगा रहस्य-गीतो मे आनद की अभिव्यक्ति के सहारे ही हम चित्‌ और 
सत्‌ तक पहुचते हैं। 

सगुणोन्मुख गीतो में सतू-चित्‌ की रूप-प्रतिष्ठा के द्वारा ही आनद की 
अभिव्यक्ति समव हो सकती है, इसी से कवि को बहुत अतर्मुखी नहीं होना 
पड़ता । यह रूपाधार के परिचय द्वारा हृदय के मर्म तक पहुचने का सहंज मार्गे 
पा लेता है। सग्रुण गायक अनेक रग लेकर एक सीमित चित्रफलक को रगता 
है, अत वह उस निर्गुण गायक से भिन्‍न रहेगा, जिसके पास रग एक और चित्र- 
पट शून्य असीम है। एक वी भिपुणता रगो के अभिनव चटकीलेपन पर निर्मेर 
है और दुसरे की, रेखाओ की चिर नवीन अनतता पर । भक्त यदि जीवनदर्शी 
है, तो उसके गीत की सीमित लौक्किता से असीम अलौकिकता वैसे ही बधी 
रहेगी, जैसे दीप की लौ से आलीक-मडल, और यदि रहस्यद्रप्टा तन्‍्मय आत्म- 
निवेदक है, तो उपस्तके गीत की अलौकिक अमीमता से, लौक्कि सीमाए वैसे ही 
फूंटती रहेंगी, जैसे अनत समुद्र मे हिलोरें । 

छः में समुण-गीत भे जीवन की विस्तृत कथात्मकता के लिए भी इतना 
स्थान है कि वहू लोस-जीत के निकट आ जाता है॥ लोक-गीत की सुलभ 
इल्लिवृत्तात्मकता का इसे कम भय है और उसकी भावों की अतिसाधारणता का 

भी अधिक नहीं, पर उसकी सरल सवेदनीयता की सब सीमाओ तक 
पहुच रहती है। हमारी गीत-परपरा विविधरूपी है, पर उसका वही रूप 
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पूर्णतम है, जो भावभूमि का सच्चा स्पर्श पा सकता है। गीत का चिरंतन विषय 
रागात्मिका वृत्ति से संबध रखनेवाली सुख-दु खात्मक अनुभूति ही रहेगी | परतु 
अनुभूति मात्र गौत नही, वयोकि ग्रेयता तो अभिव्यक्ति-सापेक्ष है। साधारणत: 
गीत व्यवित सीमा मे तीद्र सुख-दु'खात्मक अनुभूति का वह शब्दरूप है, जो अपनी 
ध्वग्पात्मकता मे गेय हो सके । 

पिछली दुःख-रागिनी का वायुमडल और आज की दु.ख-कथा का घरातल 
भी ध्यान देने योग्य है। बाह्य सप्तार की कठोर सीमाओं और अत्ेंग्रत की 
क्षसीमता की अनुभूति ने उस दु.ख को एक अतर्मुखी स्थिति दे दी थी। ऐसा 
दुख प्रायः जीवन के आतरिक सामजस्य की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलता है । 
फलत: उसकी सवेदनीयता में गति की बैती ही मर्मस्पशिता रहती है, जिसे 
कालिदास ने-- 

रम्याणि वीक्ष्य मधुरांभ्व निशम्प शब्दा- 
न्पर्युत्सकों भवति यत्सुसितोषपि जस्तु. । *' 

भ्रादि के द्वारा व्यकत किया है और वेत्ती ही ब्यापकता मिलती है, जिसकी 
ओर भवभूति ने 'एको रस कझुण एवं निमित्तभेदात्‌” कहकर सर्कत किया है। 
ऐसी बेदना को दूसरे के निकट संवेदनीय बनाने के लिए अपने हृदय को अततल 
गहराई की अनुमूति आवश्यक है और उसे व्यापकता देने के लिए जीवन की 
एकता का भावत । 

आज के दु.ख का सवध जीवन के स्थूल धरातल की विपमता से रहता 
है, अतः समष्टि को भायिक आधार पर बाह्य सामजस्य देने का आग्रह, इसकी 
विशेषता है। इस धरातल पर यह सहज नही कि एक की असुविधा की अनु- 
मूत्ति दूसरे में वेसी ही प्रतिध्तनि उत्पन्न कर सके । जिन क्षणो मे भोजन को इच्छा 
नही, उनमे एक व्यवित के लिए अन्य दु.खं, चिता आदि की अनुभूति जेसी सहज 
है, वैसी मूख की व्यथा की नही। परंतु उन्ही परिस्थितियों मे यह अनुमूति तब 
स्वाभाविक हो जाएंगी, जब वह दूसरे बुमुक्षित से सच्चा तादात्म्य प्राप्त कर 
सके । आखों से दूर बाहर गाने वाले की करुण रागिनी हममे प्रतिष्वनित होकर 
एक अव्यक्त वेदना जगा सकती है, परंतु प्रत्यक्ष ठिटुरते हुए नग्न भिखारी का 
दुःख तब तक हमारा न हो सकेगा, जब्न तक हमारा उससे वास्तविक तादात्म्य 
न हो जावे । व्यावहारिक जीवन मे भी हमारे भौतिक अभाव उन्ही को अधिक 
स्पर्श करते हैं, जो हमारे निकट होते हैं। जो दूरत्व के कारण ऐसे तादात्म्य 
की धाक्ति नहीं रखते, उनके निकट हमारी पाथिव असुविधाओ का | 
मूल्य नहीं। 

लक्ष्यतः एक होने पर भी अतर्जगत्‌ के नियम को भौतिक जगत्‌ नही 
करता | उनमे हमे अपनी गहराई में दूसरों को खोजना पड़ता है भौर इ 
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पूर्णतम है, जो भावभूमि का सच्चा स्पर्श पा सकता है। गीत का चिरतन विषय 
गगारिमिका वृत्ति से सबंध रखनेवाली सुख-दुःखात्मक अनुभूति ही रहेगी । परतु 
अनुभूति मात्र गीत नही, क्योकि गेयता तो अभिव्यकिति-सापेक्ष है । साधारणतः 
गीत व्यक्ति सीमा में तीद्र सुख-दु.खात्मक अनुभूति का वह शब्दरूप है, जों अपनी 
घ्वन्यात्मकता में गेय हो सके । 
पिछली दु ख-रागिनी का वायुमडल और आज की दु ख-कषा का धरातल 
भी ध्यान देने योग्य है। बाह्य ससाए की कठोर प्तीमाओ और अंतर्जंगत्‌ की 
असीमता की अनुभूति ने उस दुःख को एक अंतर्भमुखी स्थिति दे दी थी। ऐसा 
दुख प्राय जीवन के आंतरिक सामजस्य की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलता है। 
फलत' उसकी सवेदनीयंता में गति की दैसी ही मर्मस्पशिता रहती है, जिसे 
कालिदास ने-- 
रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्ध निशम्य शब्दा- 
न्पर्युत्सकों भवति यत्मुसितोषपि जस्तु | '* 
आदि के द्वारा व्यवत किया है और वैस्ती ही व्यापकता मितती है, जिप्तकी 
ओर भवशभूति ने 'एको रस करुण एवं नि्ित्तमेदात्‌” कहकर संकेत किया है। 
ऐसी वेदना को दूसरे के निकट सवेदतीय बनाने के लिए अपने हृदय की अतल 
गहराई की अनुमूति आवश्यक है और उसे व्यापकता देने के लिए जीवन की 
एकता का भावन | 
भाज के दुखफा संबंध जीवन के स्पूल धरातल की विपमता से रहता 
है, अतः समष्टि को आर्थिक आधार पर बाह्य सामजस्य देने का आग्रह, इसकी 
विशेषता है। इस धरातल पर यह सहज नहीं कि एक की असुविधा की अनु- 
गूति दूसरे में वैसी ही प्रतिब्नि उत्पन्न कर सके । जिन क्षणों में भोजन की इच्छा 
नही, उनमे एक व्यवित के लिए अन्य दु.ख, चिता आदि की अनुभूति जैसी सहज 
है, वैसी मूख की व्यथा की नहीं। परंतु उन्ही परिस्थितियों में यह अनुमृति तब 
स्वाभाविक हो जाएगी, जब वह दूसरे बुमुक्षित से सच्चा तादात्म्य प्राप्त कर 
सके । आखों से दूर बाहर गाने वाले की करंण रागिनी हममें प्रतिध्दनित होकर 
एक अव्यकत वेदना जगा सकती है, परतु प्रत्यक्ष ठिठुरते हुए नग्न भिखारी का 
दुःख तब तक हमारा न हो सकेगा, जब तक हमारा उससे वास्तविक तादात्म्य 
न हो जावै । व्यावहारिक जीवन में भी हमारे भौतिक अभाव उन्ही की अधिक 
स्पर्श करते हैं, जो हमारे निकट होते हैं; जो दूरत्व के कारण ऐसे तादात्म्य 
को दावित नहीं रखते, उनके निकट हमारी पाथिव असुविधाओं का विशेष 
मूल्य नही । 
लक्ष्यत' एक होने पर भी अंतर्जगत्‌ के नियम को भौतिक जगत्‌ नहीं स्वीकार 
करता ६ उनमे हमे अपनी गहराई मे दूसरों को खोजना पडता है और इसमें दूसरों 
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हे 


की अनेकता में अपने आपको खो देना । दूसरे की आर्खे भर लाते के लिए हमे 
अपने आसुओ में डूब जाने की आवश्यकता रहती है, परतु दूसरे के डबंडबाये 
हुये नेत्रो वी भाषा समझने के लिए हमे अपने सुख की स्थिति को, दूसरे के दुख 
में दबा देता होगा । जब एक व्यक्ति दूसरे के दुख मे अपने दु ख वो मिलाकर 
बोलता है, तब उसके कठ मे दो का बल होगा, जब तीसरा उन दोगो के दुख 
मे अपना दुख मिलाकर बोलता है, तब उसके कठ मे तीन का बल होगा और 
इसी क्रम से जो असख्य व्यक्तियों के दु ख मं अपना दु ख खोकर बोलता है, उसके 
केठ में असीम बल रहना अनिवायें है । 

अतर्जगत मे यह व्यापक्ता गहराई का रूप लेकर व्यष्टि से समष्टि तक 
पहुचती है। सफल गायक वही है जिसके गीत में सामास्यता हो, भर्थात्‌ 
जिसकी भावतीद्रता भे दूसरो को अपने सुख-दु खा की प्रतिध्वनि सुन पड़े और 
पह तब स्त समव है, जब गायक अपने सुख दु खो की गहराई में डूबकर या 
दूसरे के उल्लास विपाद से सच्चा तादात्म्य कर गाता है । 

भारतीय गीति परपरा आरभ में ही बहुत समृद्ध रही, अत उसका 
भैभाव सब युगो के गीतो को विविधता देता रह सका। ऐसा गीति साहित्य 
जिप्तमे सूक्ष्म ज्ञान का असीम विस्तार, प्रकृति रपो की अनतता और भाव 
जा जगत्‌ सभाला हो, आमत काव्प-यरुगा पर प्रभाव डाले बिना नही 

| 

तत्त्व को छाया और भाव की धरती पर विकास पाने के कारण यहा वाणी 
को बहुत परिप्कृत रूप और जीवन का निरिचित स्पदन मिल सका। इसी से 
उच्चारण में एक वर्ण की मूल अक्षम्य और ध्वनि मे एक कपन की त्रुटि असह्य 
हो उठती थी । 


पावका न सरस्वती वबाजे वाजिनवती 


भहो अर्ण सरस्वती प्रचंतयति केतुना 
ऋग्वेद १-३-१०, १२ 
(हमारी वाणी पवित्र करने वाली और ऐह्वस्यंमती है । यह सरस्वती शान 
के महासागर तक पहुचाने भे समर्थ है ।) 
यही परव्िच्नता किक सूदम रूप स शब्द को जब्द्ध की सज्ञ तक पहुचाते मे 
सहायक हुईं । गीत की शक्ति वाणी से अधिक थी, क्योकि वह शब्दों के चयन 
को लय म॑ सतरण देकर उनकी व्यापकता और बढा देता था। इसी से पूरा 
समिगान जीवन-समुद्र पर लय का लहराता हुआ पाज बन जाता है। ऋग्वेद का 
मनीषी गाता है-- 
'गीमि वरुण सीमहि' (हे मेरे वरणीव । मैं गीत से तुम्हे बाघवा हू) इतना 
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ही नहीं, गीत गायक के प्रमु को भी प्रिय है--- 
सेम नः स्तोमया गह्य , पेद सबन॑ सुतम 
गौरो न तृषित पिव । 
ऋ० १-१६-५ 
(प्यासा और मृग जैसे जलाशय से जल पीता है, वँसे ही तुम मेरे गीत में 
तन्मय होकर तृम्ति का अनुभव करो।) 
तत्त्व की सरल व्याख्या, प्रकृति की रूपात्मकता, सौंदर्य और शक्ति की 
सजीव साकारता, लौकिक जीवन के आकर्षक चित्र आदि इन गीतों को बहुत 
समृद्ध कर देते हैं। चिंतन के अधिक घिकास ने गीन के स्थान में गद्य को प्रधानता 
दी, पर गीत का क्रम लोक-जीवन को घेरकर विविध रूपो मे फैलता रहा। 
बौद्ध धर्म जीवन की विपमता से उत्पन्न है, अत. दु ख-निवृत्ति के अन्वेषको 
के समान वह भाव के प्रति अधिक निर्मम रहा, पर उसकी विशाल कशुणासिक्त 
पृथ्वी पर जो गीत के फूल खिले, थे जीवन से सुरभित भीर दु.ख के नीहारकण्णों 
पै घ्रोमिल हैं। वेयक्तिक विरागभरी येरगाथाएं और सौंदर्य की करण कथाएं 
कहने वाली थेरीगायाएं, अपनी भाषा और भाव के कारण वेद-गीत और काव्य- 
गितों के बीच की कडी लगती हैं । 
विशेषतः निवृत्ति प्रधान गाथाओ से वैराग्य-गीतों को बहुत प्रेरणा मिल 
प्की । इन बीतराग भिक्षुओ का विहेग, बन, पर्वेत आदि के प्रति प्रशात अनुराय 
रैदकालीन प्रकृति-प्रेम का सहोदर हैं । 
सुनीला सुसिखा सुपेखुणा सचित्तपत्तच्छदना विहुड्भमा, 
समच्जुधोसत्त्य निताभिगज्जिनों ते त॑ं रमिस्सन्ति वनम्हि कायिनं । 
भेरगाथा, ११३६ 
(जब तुम वन में ध्यानस्थ बंठे होगे तव गहरी नोली ग्रीवावाले सुदर शिखा- 
ग़ेभी तथा झोभव चित्रित पंजो से मुक्त आकाशचारी विहुंगम अपने सुमघुर 
पलरव द्वारा, घोषभरे मेघ का अभिनदन करते हुए तुम्हें आनद देंगे ।) 
यदा बलाका सुचिपिण्डरच्छदा कालस्स मेधस्य भयेन तज्जिता, 
पलेहिति आलयमालग्रेसिनी तदा नदी आजकरणी रमेति म॑। 
थेर० ३०७ 
[जब ऊपर (आकाश में) श्याम घनघटा से सभीत बगुलो की पांत अपने 
ज्ज्वल श्वेत पस्ध फंलाकर आश्रय खोजनी हुई बसेरे की ओर उड चलती है, तब 
, नीचे उबका ध्रतिविव लेकर प्रवाहित) कजकरणी नदी मेरे हृदय में प्रसनन्तता 
र देती है ।] 
अंगारितो दानि दुमा भदन्ते फलेसिनी छदनं विप्पहाय, 
ते अच्चिमन्तो व पभासयस्ति समयो महावीर भगीरसारन। 
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दुमानि फुल्लानि मनोरसानि समन्‍्ततों सब्बदिसो पवन्ति, 
पत्त पहाय फलमाससाना कालो इतो पककमताय वीर। 
घेर० ५२७-२८५ 
(नयी कोपलो से अगारारुण वृक्षों ने फल की साध से जीणं-शीर्ण पललव- 
परिधान त्याग दिया है। अब वे लौ से युक्त जैसे उदुभासित हो रहे है। हे 
वीरश्रेप्ड हे तथागत ' यह समय नूतन आशा से स्पदित है। 
माली फूलो के भार से लदी है, सब दिशाएं सौरभ से उच्छवसित हो उठी 
हैं और फल को स्थान देने के लिए. दल भर रहे है। हे वीर | यह हमारी यात्रा 
का मंगल मुहुर्त है । 
भिक्षुणिया भी अपने नश्वर सौंदर्य का परिचय देने के लिए प्रकृति को 
माध्यम बनाती हैं ** 
कालका भमरवण्णसदिसा वेल्लितग्गा मम मुद्धजा अहु, 
ते जराय सालवाक सदिसा सच्चवादि वचन अनस्जथधा । 
काननस्मि वनखण्डचरिणी कोकिला व मधुर निक्जित, 
ते जराय खलित तहि-तहि सच्चिवादि वचन अनच्ज्जया । 
थेरगाया २४५२-६१ 
[भ्रमरावली के समान सुचिक्कण काले और घुृघराले मेरे अलक गुच्छ जरा 
के कारण आज सन और वल्कल जैसे हो गए है। (परिवर्तन का चक्र इसी क्रम से 
चलता है) सत्यवादी का यह वचन मिथ्या नही। 
वनखड में सचरण करती हुई कोकिला की कुहुक के समान मधुर मेरे स्वर 
का सगीत आज जरा के कारण टूट-टूटकर बेसुरा हो रहा है। (घध्वस का क्रम 
इसी प्रकार चलता है ] सत्यवादी का यह कथन अन्यथा नहीं । ] 
सस्कृत-काव्य मे क्रैद की व्यथा से करुणाद्र ऋषि गा नहीं उठा, जीवन के 
तार सभालने लगा और इस प्रकार कुछ समय तक रागिनी मूक रहकर तारो की 
भकार सुनती रही $ पर काव्य का राग जब मौन हो जाता है, तव लोक उस लय 
"कॉसभाल लेता है, इसो से गीत वी स्थिति अनिश्चित नही हो सकती । सस्कृत 
नाठको और प्राकृत कार्यों में जो गीत हैं, वे तत्कालोन लोकगीत द्वी कहे 
जाएगे। यह प्राकृत-गीत लोक की भाषा गौर सरल मधुर शब्दावली के द्वारा 
प्रद्ृति और जीवन के बडें खुदर चित्र अकित कर सके हैं । 
भाव की मामिकता तथा अभिव्यविंत की सरल शैली की दृष्टि से हिंदी 
गीतिकाव्य प्राकृतन्गीतो का बहुत आभारी है-- 
एक्ववरुूसपरिक्खणपहार सपहे कुरज्जामिहुणम्मि। 
बाहेण. मण्णुविअलन्तवाह धोअ घणु मुक्कम्‌ ॥ 
गायासप्तद्ाती ७-१ 
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(मृग-मृगी के जोड़े मे से जब प्रत्येक दूसरे को बाण से बचाने के 
लिए लक्ष्य के सामने आने लगा, तव करुणाद व्याध ने आंसुओं से घुला धनुष 
रख दिया ।) 

सखरपवणरअगलत्थिअ गिरि ऊडावडणभिण्णदेहस्स | 
धुवकाधुककईजीअं व विज्जुआ कासमेहस्स ॥ 
गाथा० ६-फ३े 

(जब प्रचेड पवन ने उसे गला पकड़कर परव॑तशिखर से नीचे फेंक दिया, 
तब छिल्न-भिन्‍न शरीर वाले काले मेघ के भीतर विद्युत प्राण के समान 
धुकधुकां उठी ॥) 

उअ णिच्चलणिप्पन्दा भिप्तिणीपत्तम्मि रेहुइ बलाआ | 
णिम्मल मरगअ भाअण परिट्ठिआ सस-सुत्ति व्व ॥ 
गाथा? १०४ 

दिखो, कमल के पत्र पर बलाका (वकी) कसी निश्चिल नि.स्पंद बैठी 
है | वह तो निर्मेत मरकत के पात्र मे रखी हुई शखशुक्ति जैमी लगती है।] 

इस प्रकार के, कही करुण, कही सजीव और कही सुंदर चित्रों की सरल 
मामिकता ने हमारे लोक-गीतो पर ही नही, पद-साहित्य पर 'भी अपनी छाया 
डाली है । 

हिंदी गीति-काव्य मे भारतीय गीति-परंपरा की मूल प्रवृत्तियों का आ 
जाना स्वाभाविक था। तत्त्व-चितन और उससे उत्पन्न रहस्यानुभूति, प्रकृति 
और मनुध्य का सौंदयं-दर्शन, स्वानुभत चुख-दु खों की चित्रमय अभिव्यक्ति आदि 
ने इन गीत्तो को विविधता भी दी ह और व्यापकता भी । 

कबीर के निर्गुण-गीतों ने ज्ञान को फिर गेयता देने का प्रयास किया है। 

मैं ते ते मैंए दे नाही। भाप अधट सकल घट माही ।' जैसे पदो में वेदात 
मुखरित हो उठा है और--- 

गगन-मडल रवि ससि दोई तारा। उलंटी कूची लागि किवारा ।' आदि 
चित्रो में साधनात्मक योग की रूप-रेखाए अकित हैं । 

रूपक-पद्धति के सहारे जीवन रहस्यों का उद्घाटन भी हमारे ठत्त्व-चितन 
में बहुत विकसित रूप पा चुका था। 

कबीर की 

पाच सखी पमिल्ति कीन्ह रसोई एक ते एक सयानी, 
दूनो थार वरावर परने जेब मुनि अर झानी ह 
आदि पक्ितियों में व्यवत रूपक-पद्धति का इतिहास कितना पुराना है, यह तब 
प्रकट होता है, जब हम उन्हें अथर्द के निम्न रूपक के साथ रखकर देखते हैं-- 
तत्ममेक युवती विह्पे अम्पाकाम वयतः पष्मयूखम ॥ 
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प्रान्या तन्तूस्तिरित धत्ते अन्या नापवण्जाते न गमातो अतम्‌ ॥ 

[दो गोर श्याम युवतिया (उपा-रात्रि) क्रम से बार-बार आन्‍जाकर छ 
खूँदी बाते (ऋतुओ वाले) जाल को (विश्व रूप को) बुनती है । एक सूत्रों को 
(किरणों को) फंलाती है, दूसरी गाठती (अपने में समेट लेती) है, वे कभी 
विश्राम नही करती, पर तो भी कार्य की समाप्ति तक नहीं पहुच पात्ती।] 

निर्मुण-उपासक तत्त्व-द्रष्टा ही नही, तत्त्व-रूप का अनुरागी भी है, अत 
उसका भिलन-विरह समस्त विश्व का उल्लास-विपाद बन जाता है। प्रकृति 
धहा एक परम तत्त्व को अभिव्यविति है। अत उसके सौंदर्य भे सौरभ जैसा 
स्पर्श है, जो प्रत्येक का होकर भी किसी एक का नहीं बन सकता और भाव में 
आलोक जैसा रग है, जो किसी वस्तु पर पड़कर उमसे भिन्‍न नही रहता। 

निर्गुणगायक अपने सुख-दु खो की अनुभूति को विस्तार देवर सामान्य 
बनाता है और सगुण गायक अपने सुख-दु खो को गहराई देवर उन्हे सबका 
बनाता है । एक ज्ञान के लिए हृदयदादी है, दूसरा भाव के लिए रूपदादी | 
सगुण-गीतो वा आधार सौंदय्यं ओर शक्ति की पूर्णतम अभिव्यत्रित होने 
के कारण प्रह्ृति और जीवन का कॉंद्र-विदु वन गया है, अत भावों की 
सवलता और हूपो की विविधता उसे घेरवर ही सफल हो सकती है $ सस्दृत 
काय्यो के समान ही, इन चित्र और भावभीतों म॑ प्रकृति विविध-रूपी है । 
बही वह अपनी स्वतत्र रूपरेखा भें यथार्ष है, कही हृदय वे हर स्वर में स्वर 
मिलाने वाली रहस्यमयी सगिनी है, बही मनुष्य के स्वानुभूत सुख-दुःखो वी 
मात्रा बताने वॉ साधन हैं और कही आराध्य के सौंदर्य, शक्ति आदि वो 
ष्टाया है । 
दरसत मेघवर्त धरनी पर 
घपलो चमकि चमकि चकचौंपति करति सबद आपात, 
अन्धाधुन्ध पवनवर्तक घन वरत फिरत उत्पात । 
>-+सूर 

उपर्युबत गीत मे मेघ की चित्रमयता यथार्थ है, पर जद धदा देखवर विरह» 

ड्यधित मभौरा पुकार उठती है-- 
मतवारों बादल आयो रे, 
मेरे पी को सदेसों नहि लायो रे । 

तब हमे यादण भी यही सजीव पर रहस्पमयों साझयरता मिलती है, जो 
भैपदूत मे मेध में यदा ने पाई थी॥ 'निसिदिन बरसत सयन हमारे! मे वर्षा, रुदन 
भी जिजमय ब्याशपा शक र उपस्थित होती है और 'आजु धन दथाम बी अनुद्दारि! 
ऊँगी परवितयों में मेध हृरुण वो छाया में उद्भासित हो शृष्ण जुसा बन गया है। 
स्वाउुमूति भ्रधात इस गीता ने हृदयगा सर्म गो चित्रमयगा और याहा प्रदृति- 
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है -ह 


रूपों को व्यापकता दी है । 
इनकी स्व॒रलहरी हमारे जीवन के विस्तार और गहराई में कितने स्थायी 
रूप मे बस गई है, इसका परिचय काव्यन्गीत और लोकगीत दोनो देते हैं । 
भारतेंदु-पुग हमारे साहित्य का ऐसा वर्षाकाल है, जिसमें सभी प्रवृत्तियां 
अकुरित हो उठी हैं, अत. गीत भी किसी मूली रागिनी के समान मिल जते हैं 
तो आदइचर्य नही । ये गीत स्वत़त्र अस्तित्व तन रखकर गद्य-रचनाओ के बीच में 
आये हैं, इसलिए विपय, भाव आदि की दृष्टि से इनका कुछ बघा हुआ होना 
स्वाभावकि है, १९ इनम कुछ भ्रवृत्तिया ऐसी मिलेंगी जो अतीत और वर्तमान 
गीति-मुबतकों को जोडने में समर्थ हैं। प्रकृति के सहज चित्र, यथार्थ की गाया, 
राष्ट्रीय उदुबोधन और साम्राजिक धाभिक विक्ृतियों के प्रति व्यंग, भारतेंद के 
गीतो को विविधता देते हैं । 
भई आधि राति बन सनसनात, 
पथ पछी कोउ आवत न जात, 
जग प्रकृति भई जनु भिर लखात, 
पातहु नहिं पावत तदन हलन १ 
उपमुक्त पंक्तियों में रात की रेखाओ में निःस्तब्धता का रग है; पर जहा कवि 
ने अकृति के सबंध मे परपरा का अनुसरण मात्र करना चाहा, वहा वह सजीव 
स्पद्रन सो गया-सा जान पड़ता है-- 
अहो कुण्ज बन लता विरुध तृन पूछत तोसों, 
तुम देखे कहूँ इ्याम मनोहर कहूहु न भोसो ' 
भाव-गीतो भें सग्रुण-निर्गुण गीतों की शल्ली ही नही, कल्पना का भी प्रभाव 
बस 


मरम की पीर न जानत कोय 


नैतन में पुतरी करि राखों पलकन ओटि दुराय 
हियरे में मनहूँ के अतर कंसे लेस लुकाय। 
तरकालीन जीवन और समाज की विपमता की भनुभूति और प्राचीन 
समृद्धि के ज्ञान ने व्यगमय यथार्थे-चित्रो और विपादमरे सप्दृन्गीतों को प्रेरणा 
दी है-- 
घन गरजे जल वरसे इत पर विपत्ति परे किन भाई, 
ये बजमारे तबिक ने चोंकव ऐसी जडता छाई । 
भारत जननी जिय क्यो उदास, 
बेंठी इकली कोउ नाहि पास ॥ 
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किन देखहु यह उह ऋतुपति प्रकाश, 
फूली सरसों वन करि उजास ॥ 
पृथ्वी वी भातृरूप मे कल्पना हमारे बहुत पुराने सस्कार से सवध रखती 
है। अथर्व का पृथ्वीगीत चित्रतय और यथार्थ होने के साथ-साथ मातृवदना 
भी है- 
गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोरण्य ते पृथिविस्योनमस्तु । 


पवस्य माता मूमिः पुत्रों अह पृथिव्या। 
(ये तेरे पर्वत और तुपार से आच्छादित तृग शिखर, ये तेरे वन हमारे लिए 
सुखकर हो। है मातृ-मू | तू मुझे पवित्र कर, मैं पुथिवी का पुत्र हू ।) 
खडी बोली के आरभ मे जीवन, प्रकृति, नीति, राष्ट्र आदि पर आश्रित 
मुकतक लिखे गये, परतु उनमे ग्ेयता के लिए स्थान कम था। वास्तव मे गीत 
सरल मधुर, परिचित और प्रयोग से मजी हुई शब्दावली से आकार और 
भावतीब्रता से आत्मा चाहता है और किसी भापा के आदियृग मे गीत सरल 
और प्राण को सामजस्यपूर्ण स्थिति ने मिलले के कारण उसका विकास कठिन 
हो जाता है। गीत अपनी धरती और आकाश से इस प्रकार वबधा है कि कुशल 
से वुशल गायक भी विदेशी भाषा में गा नहीं पाता । 
खडो बोली ने गीत हमे प्रवध-काव्यों में तब प्राप्त हुए, जथ उससे हमारा 
हृदय परिचित हो चुका था, भाषा मज चुकी थी और भाव शब्द पर तुल चुका 
था। शुद्ध सस्कृत शब्दावती उसके वर्णवृत्त अपनाने वबले कवियों पर सस्कृत- 
कास्यो छा प्रभाव होता अनिवार्य ही था । रोतियुण के चमत्कार से सहानुभूति न 
रसने के कारण इन कवियों ने सस्क्ृत काव्यो की बह शैली अपनायी जिसमे 
प्रहति गो रेखाएं स्पष्ट, सरल और जीवन के रण जाने-पहचाने से लगते हैं। 
साबेत' में चित्रकूट वी वतवासिनी सीता-- 
विसलम-वर स्वागत हेतु हिला करते हैं। 


तृथ ठृण पर मुक्ता-भार मिला करते हैं। 
गावर प्रहृति का जो दाव्द-चित्र उपस्थित करती है, उसकी रेखा-रेखा हमारी 
जानी-बूमी है । इस प्रवार विरहिणी उमिला--- 
न जा अधीर पून मे, 
दुगम्यु आ दुकन मे ? 


हुम्दारे दसने में हैं फूत हमारे रोने में मोती ! 
भादि में अपनी ध्यपा की जो स्वनिमम साकारता देती है, उससे भी इमारा 
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पुरातन परिचय है। यशोधरा के ममे-गीत ही नहीं, कवि के रहस्प-गीत भी सरल 
शब्दाघली ओर परिचित भावों के कारण इतने ही निकेठ जाम पड़ते हैं । इनमे 
तीब भावावेग नही, जीवन का स्वाभाविक उच्छवाम है, कभी-कभी अतिपरिचय 
से साधारण बन जाता है । 

छायावाद ब्यथ! का सबेरा है, अत उसके प्रभाती गीतो की सुनहली आभा 
पर आंसुओं की नमी है। स्वानुभूति की प्रधानता देने वाले इन सुख-दुःख-भरे 
गीतो के पीछे भी इतिहास है । जीवन व्यस्त तो बहुत था, पर उमके कर्माडंबर में 
सुजन का कोई क्रम न मिलता था ।/ समाज-सस्कृति संबंधी आदकों और विरवासों 
को एक पग में नापने के लिए, जिज्ञासा बामन से विराट हुई जा रही थी । बहुल 
दिनो में शरीर का धापत महते-सहते हृश्य विद्रोही हो उमर था । तवीर यम्यता 
हमे प्रकृति से इतनी दूर ले आई-थी कि पुराना रूप-दर्शन-जनित सस्कार खोई 
वस्तु की स्मृति के समान बार-ब।र कसकू उठता था। राष्ट्रीयता की चर्चा और 
समय की आवश्यकता ने हमे पिछला इतिहास देखने के लिए अवसर दे दिया था| 
भारतेंदु-पुग की विधादभ री ध्वनि--- 

'अब तजहु वीरवर भारत्त की सब आसा' ने असख्य प्रतिध्वतिपों जगाकर 
हमे अतिम बार अपने जीवन की ब्ूधष्म और व्यापक शंवित कौ परीक्षा करने के 
लिए विवश कर दिया था । 

आनद से मनुष्य जब चंचल होत; है तब भी गाता है, और व्यथा से जब 
हृदय भारी हो जाता है, तब भी गाता है, क्योंकि एक उप्तके हर्ष को बाहर 
फ़ैलाकर जीवन को सतुलन देता है भौर दूसरा उसकी निस्तब्घता मे सवेदन की 
लहर पर लहर उठाकर जीवन को गतिरृद्ध होने से बचाता है | 

गत भहायुद्ध को तमसा के विषपाद-भरे प्रभात में रेघिर से गीली धरती 
धर करता से सूजा निरअ्र आकाश देखकर कवि के हुदय मे प्रश्न उठना स्वा- 
भाविंक हो गया--जीवन क्‍या विषम खंडों का समूह मात्र है, जिसमें एक खड दूसरे 
के विरोध में ही स्थिति रखेगा ? हृदय क्या मांसल यंत्र मात्र है, जिपमे परस्पर 
पीडा पहुंचाने के साधनों का आविष्कार होता रहेगा ? प्रकृति क्या लौहायार 
मात्र है, जिससे एक-दूसरे को क्षत-विक्षत करने के लिए अमोघ अस्त्र-शस्त्र ही 
गढे जाएगे ? 

भारतीय कवि को उनके सब प्रदनों का उत्तर जीवन की उसी अखडता में 
84% जिसकी छाया में लघु-गुरु, कोमल-कठोर, कुझप-सुदर सब सापेक्ष बन 
जाते हैं । 
जीवन को जीवन से मिलाने के लिए तथा जीवन कौ प्रकृति से एक करने के 
लिए उसने वही सर्वात्मक हृदमवाद स्वीकार किया, जो सनकी मुनि बेते“म ज्से 
मुक्त कर सवता था। जीवन की विधिधरूप एकता के संत्रध में छायायुग के प्रति- 


ता 
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निधि गायकी के स्वर भिन्‍त पर राग एक है--- 
अपने सुख-दुख से पुलकित, 
मेह भूत्ते विश्व संचराचर, 
चिति का विराट वपु मंगल, 
पह सत्य सतत चिर सुन्दर ! 
-- प्रसाद 
जिस स्वर से भरे नवल नीरद 
हुए प्राण पावन गा हुआ हृदय भी गदगद 
जिप्त स्व॒र॒ वर्षा ने भर दिए सरित-सर-सागर 
मेरी यह घरा हुई घन्य भरा नीलाम्बर ! 
वह स्वर शर्मद उनके कठो से गा दो! 
-+निशला 
एक ही ती असीम उल्लास 
विश्व में पाता विविधाभास, 
तरल जलनिधि में हरित-विलास 
झान्त अम्बर में नील विकांस, 
-+पत 
जीवन मे सामजस्य को खोजने वाले कवि ने बाह्य विभिन्‍नता से अधिफ 
अतरतम को एकता को बहुत महत्त्व दिया और आधुनिक युग मे मनुष्य-निर्मित 
भ्ाश्चयों के स्थान मे प्रकृति की रहस्यमय स्वाभाविकता को स्वीकार किया। 
तत््तगत एकता ओर सौंदयंगत विविधता ने एक ओर रहस्यगीतो के निराकार 
को अनत रूप दिये और दूसरी ओर भरकृति-गीतों के सौंदर्य को भाव के निरतर 
एवासोच्छवास से विस्तार दिया । 
संगीत के पखो पर घलनेबाले हृदयबाद को छाया मे गीत विधविघरूपी हो 
उठे। स्वानुभूत सुख-दु खो केर माव-गोत, लौकिक मिलन-विरह, आश्ा-निराशा 
पर आखित जीवन-पीत, सौंदर्य की सजीदता देने वाले घित्रगीत, सवकी उपस्थिति 
सहज हो एई ९ 
पर इस भागवत संदेदाद मे इतिवृत्तात्मक यथाएें बी स्थित्ति भुछ् गठित हो 
जाती है । छायावाद वो रूप-ममष्ि भे भ्रद्नति और जीवन वी रेराएं उत्ठमकर 


धृषप तथा रग घुल-मिलबर रहस्थमय हो उठते हैं। इसने विपरीत इतिदृत्त को 
बिन रेफाओं और निडिचत रणो बट आऋयद्यर ता रहतो है, बयोकि वह मेवसर 
उमो वस्तु को देखता है, जिसका उसे चित्र देता दहै---आसपास बी रूप्रसमष्टि 
दे प्रति उसे कोई आगर्यण नही । 


इसने अतिरिहत गीत स्वयं एबं भावावेश है ओर भावावेश से बसस्‍्तुए अुछ 
अतिशयोदित बे' साथ देसी जाती हैं। साथ ही गायब अपने सुछ्त-दु'शों को अपिर 
शीजियाब्य [| ६७ 
डँ 


से अधिक व्यापकता देते की इच्छा रखता है, अन्यथा गाने की आवश्यकता ही 
न्‌ रहे । 
इस प्रकार प्रत्येक गीत-भाव की गहराई और अनुभूति की सामान्यता से 
बंधा रहेगा । मिट्टी से ऊपर तक भरे पात्र में जैसे रणकण ही अपने भीतर पानी 
के लिए एक जगह बना देते हैं, बेस ही यथाथें के लिए भाव में ऐसी स्वाभाविक 
स्थिति चाहिए, जो भाव ही से मिल सके । इससे अधिक इतिवृत्त गीत में नहीं 
सभा पाता । 
छायावाद के गीतो का यथार्थ कभी भाव की छाया भें चलता है और कभी 
दशनात्मक आत्मबोध की । 
भाव की छाया मनुष्य और प्रकृति दोनो की यथाथ रेखाओं को एक रहस्य- 
मयता दे देती है-- 
लख ये काले काले बादल, 
नील सिन्धु मे खुले कमल दल ! 
--निराला 
में मेघ रूप की जिस क्षनत समप्टि के साथ है--- 
गहरे घुंधले घुले साँवले 
मेघो से मेरे भरे नयन , 
->-पन्‍्त 
मे मनुष्य भी उसी समष्टि में स्थिति रखता है। 
जीवन का तत्त्वगत भावन, बाह्य अनेकता पार कर अंतर की एकता पर 
आश्रित रहेगा, भतत:--- 
चेतन समुद्र में जीवन 
लहूरों सा बिखर पडा है । 
+-प्रसाद 
मृण्मय दीपो में दीपित हम 
दाश्वत प्रकाश की शिखा सुपम । 
-+पम्त 
जैसी अनुभूतियों में यथार्थ की रेखाएं घुल-मिल जाती हैं । 
इतना ही नहीं -- 
पीठ पेट दोनो मिलकर हैं एक 
चल रहा लकुटिया ठेक। 
जैमी पंक्तियों में भिखारी की जो यथार्थ रेखाए हैं, उनका कठोर बंधन भी 
आत्मवोध की भंतःफल््गु को बाहर फूट निकलने से नही रोक पाता, इसी से ऐसे 
थषापे चित्र के अंत में कवि कह उठता है--- 
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झहरो अहो मेरे हृदय मे है अमृत मैं सीच दूंगा 
-+निराला 
राष्ट्रगीतो मे भी एक प्रकार की रहस्थमयता का आ जाना स्वाभाविक हो 
गया। भारतेंदु-युग ने इस देश को सामाजिक और राजनीतिक विक्रृतियों के 
बीच मे टेखा, अतः 'सब जाति दँव प्रतिकूल होइ एहि नासा” कहना स्वाभाविक 
हो प्रया। खडी बोली के वैतालिको ने उसे प्राकृतिक समृद्धि के बीच मे प्रतिष्ठित 
कर 'सूयंचद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है” कहकर मृत्तिमत्ता दी। छायाबाद 
ने इस सोदर्य में सूक्ष्म स्पदन की अनुभूति प्राप्त बौ-- 
अरुण यह मधुमय देश हमारा । 
बरसाती आखो के बादल बनते जहाँ भरे कशणा-जन, 
लहरें टकरातो अनम्त की, पाकर कूल किनारा । 
--प्रसाद 
भारतेंदु-युग बै--'चलहु वीर उठि तुरत सब जयथध्वजहि उडाओ” आदि 
अभियान-गीतो से राष्ट्रीय जय-पराजय-गान के जो अकुर है, वे उत्तरोत्तर 
विकसित होते गए--- 
हिमाद्वि तृग झृग से, 
प्रबुद्द शुद्ध भारती, 
स्वयप्रभा समुज्ज्वला, 
स्वतत्रतां पुकारती । 
--प्रसांद 
आदि अभियान-गीत सस्कृत के वर्णवृत्तो से रूप और अपने युग की रहस्यमयता 
का पाते हैं। राष्ट्रगीतो भे वही निर्धूभ करुण दीप्ति है, जो मोम-दीपो भे 
गी। 
पुरातन गौरव की ओर प्राय सभी कवियों का ध्यान आकर्षित हुआ; 
बयोकि बिना पिछले सास्कृतिक सुल्यो के ज्ञान के भनुष्य नये मूल्य निश्चित करने 
भें असपर्थ रहता है--- 
जगे हम लगे जगाने विश्व 
लोक में फैला फिर आलोक, 
व्योम-तम-पुज्ज हुआ तब नाश 
अखिल ससृत्ति हो उठी अशोक 
+--प्रसाद 
भूतियों का दिगनत छवि-जाल 
उयोति च्‌म्बवित जगती का भाल ? 
-+पन्‍्त 


मन के गगन के 
अभिलाप-घन उस समय 
जानते ये वर्षण ही 
उदगीरण वच्च नही | 
->निराला 
इस प्रवृत्ति ने इत कवियों को एक ऐसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दी, जिस पर 
उनके निराशा के गीत भी आशा से आलोकोज्ज्वल हो छठे और व्यक्तिगत सुख- 
दु.,ख भी विशाल होकर उपस्थित हो सके । 
काव्य्गीतो के साथ-साथ समानांतर पर चलनेवाली लोक-गीतों को 
परंपरा भी उपेक्षा के योग्य नहीं, क्योकि वहु साहित्य की मूल-प्रवृत्तियों को 
सुरक्षित रखती आ रही है। प्रायः जब प्रबंधो के शखनाद में गीते का मधुर स्वर 
भूक हो जाता है, तब उसकी प्रतिष्वनि लोक-हृदय के तारों में गूजती रहती 
है । इसी प्रकार गीत की रागिनी जब काव्य को कथा-साहित्य की और से वीत- 
राग बना देती है, तब वे कथाएं सरल आख्यान और किवदंतियों के रूप मे लोक» 
काव्यों मे कही-सुभी जाती हैं। जब आधुनिक जीवन की कृत्रिम चकाचौंध मे 
प्रकृति पर दुष्टि रखता कठिन हो जाता है; तब लोक और भ्राम मे वह जीवन 
के पाइदें मे खडी रहती है। जब बदली परिस्थितियों मे रणकंकण खुल 
चुकते हैं, केसरिया बाने उतर चुकते हैं, त्तन लोक-गीत वीर रस को पुनजंन्म देते 
'रहते हैं । 
इस प्रकार न जाने कितनी काव्य-समृद्धि हमें लोक-गीत लौंटाते रहे हैं । 
डून गीतों के गायक जीवन के अधिक समीप और प्रकृति की विस्तृत स्पंदित छाया 
मे विकाश्न पाते हैं, अतः उनके गीतो मे भारतीय काव्य-गीतो की मूल भ्रवृत्तियों 
का अभाव नही है । इन गीतो के सबंध मे हमारी धारणा वन गई है कि दे केवल 
इतिवृत्तात्मक जीवन-चित्र हैं, परतु उनका थोडा परिचय भी इसे अऋात प्रमाणित 
क्र सकेगा । 
जैसे गीत के पद्म होने पर भी प्रत्येक तुकबंदी गीत नही कही जाएंगी, इसी 
प्रकार लोक-जीवन के सब ब्योरे गेयता नहीं पा सकते ॥। इसका सबसे अतर्क्य 
प्रमाण हमे ग्राम्य जीवन में मिलेगा, जहां लोक का सारा ज्ञान-कोष कष्ट ही मे 
रहता है । पशु सबधी ज्ञान, खेती संबंधी विज्ञान, जीवद की अन्य स्थ॒ल-सुक्ष्म 
समस्याओं के समाघान, सब पद्म की रूपरेखा मे बघकर पीढ़ियो त्तक चलते रहते 
हैं। पर गेयता का महृत्त्व इन तुकबंदियों मे नहीं खो जाता। गीतों में उतना 
हो यथार्थ लिया जाता है, जितना भाव को भारी न बना दे  लोकगीतो में टेक 
की तरह आने वाला यथार्थ सूक्ष्म वायुमडल को घेरने बाली दिशाओं के समात 
स्वर-लहरी को फैलाने के लिए अपनी स्थिति रखता है, उसे रूंघ डालने के लिए 
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हमारा यह बिना लिखा गीत-काव्य भी विविधरूपी है जौर जीवन के 
अधिक समीप होने के कारण उन सभी प्रवृत्तियो के मूल रूपो का परिचम देने 
में समर्थ है, जो हमारे काव्य भे सूक्ष्म और विकसित होती रह सकी ] 

प्रश्चति को चेतना व्यक्तित्व देने की प्रवृत्ति लोक-जीवन में अधिक स्वा- 
भाविक रहती है, इसी से सूर्थ-चन्द्र से लेकर वृक्ष-लता तक सब एक ओर 
सजीव, स्वतस्त्र अस्तित्व रखते हैं और दूसरी ओर जीवन के साथ सापेक्ष स्थिति 
में रहते हैं। 


ग्राम की विरहिंणी बाला अपने उसी रात लोठने वाले पति के स्वागत का 

प्रबंध चद्रमा को सौंपने में कुठित नहीं होती--- 
भाजु उओऔ मोरे चदा जुन्हदया आँगन लीप॑, 
फिलमिल होहि तरइयाँ तौ मोतियन चौक घरे। 

(है मेरे चद्र , तुम आज उदय हो ' तुम्हारी चादनी मेरे आगन को लीप- 
कर उज्ज्वल कर दे और ये किलमिलाती तारिकाएं भोतियों का चौक बन 
जावें। ) 

प्रकृति के जीवन के साथ उनके जीवन का ऐसा सबंध है कि वे अपने 
सुख-दु ख, संथयोग-वियोग सब से उसी के साथ हसना-रीना, भिलना- 


ब्िछुडना चाहते हैं--तभी तो पिता के धर से पतिगृह जाती हुई व्यथित्त 
बालिका वध कहती है--- 


मोरी डोलिया सजी है दुआर बाबुल तीरी पाहुनियाँ 
फूल जब मेंगता की भीम फरे जब नारंगिया, 
सुध कर लोजौ एक बार कूके जब कोइलिया ॥ 
बौरे जब वंगिया का अमवा मूलन डारं सव सखियाँ, 
पंठंदयों बिरन हमार घिरं जब वादरियाँ । 

(हे पिता! द्वार पर भरी डोली आ गई है। अब मैं तुम्हारी अतिथि हूँ । 
पर जब आगन का नीम फूलो से भर जाएं, नारंगी जब फलो से लद जाएं ओर 
जब कोयल कूक उठे, तब एक घार तुम मेरी सुधि कर लेना । 

जब बाग का रसाल बौरने लगे, उसकी डाल पर सख्िया भूला हा्लें और 
पावस की काली बदली घिर आवे, तब तुम मेरे मेया को मुझे लेने के लिए 
भेज देना ।] 

इस चित्र के पाइ्वे से हमारी स्मृति उस करुण मधुर झकूतला का चित्र 
आक देती है, जो पिता से लता के फूलने और मृगशावन के उत्पन्न होने का 


समाचार भेजने के लिए अनुरोध करती है तथा जिसके लिए कण्व वृक्ष-लताओं 
से कहते हैं-- 
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समाज और व्यक्ति 


समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है, जिन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थों की सार्वजनिक 
रक्षा के लिए, अपने विषम आचरणों मे साम्य उत्पन्त करने वाले कुछ सामान्य 
नियमों से शास्तित होने का समझोता कर लिया है । 
मनुष्य को समूह बनाकर रहने की पेरणा पशु-जगत्‌ के समान प्रकृति से 
मिली है, इसमें संदेह नहीं; परतु उसका क्रमिक विकास विवेक पर आश्रित है, 
अच्ध प्रवृत्तिमात्र पर नहीं । मानसिक विकास के साथ-साथ उसमे जिस नैतिकता 
की उत्पत्ति भौर वृद्धि हुई उसने उसे पशु-जगत से सर्वेथा भिन्‍न कर दिया। इसी 
से मनुष्यन्समाज समूह-मात्र नही रह सका, वरन्‌ धीरे-धीरे एक ऐसी संस्था मे 
परिवर्तित हो गया, जिसका ध्येय भिन्‍न-भिन्‍न सदस्यो को लौकिंक सुविधाए देकर 
उन्हें मानसिक विकास के पथ पर आये बढ़ाते रहना है। 
आदिम युग का मनुध्य, समूह मे रहते हुए भी पारस्परिक स्वार्थ की विवे- 
चना और उसकी समस्याओं से अपरिचित रहा होगा। अनुमाततः सामाजिक 
भावना का जन्म परस्पर हानि पहुचाने वाले आचरण से तथा उसका विकास 
नवीन स्थानों में उत्पन्त संगठन की आवश्यकता से हुआ है । किसी भी प्राणि- 
समूह को अपने जन्मस्थान मे उतने अधिक संगठन की आवश्यकता नही होती 
जितनी किसी नये स्थान में होती है, जहां उसे अपने-आपको नवीन परिस्थित्तियों 
के अनुरूप बनाना पड़ता है । यदि उसकी सहजबुद्धि इस एकता की अनिवार्यता 
का बोघ न कराती तो इस समूह-विशेष का जीवन ही कठिन हो जाता । मनुष्य 
जाति जब जीवन के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान करने वाले प्रदेशों मे फैलने 
लगों तब उसके भिन्‍त-भिन्‍न समूहों को अपनी शक्तियों का दुढतर संगठन करने 
की आवश्यकता ज्ञात हुई, अन्यथा वे नपी परिस्थितियों और नये शात्रुओ से 
अपनी रक्षा करने में समर्थ न हो पाते। भिन्‍न-भिन्‍न व्यकवितियों मे बिफ़री हुई 
उच्छु खल क्व्ति जाति के लिए दुर्ेलवा बन जाती है यह पाठ मनुष्य समूह ने 
अपने जीवन के आरंभ में ही सीख लिया या; इसी से वह उसे एकता के सूच 
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में ब्राधकर अपने-आपको सबल बना सका। अनेक व्यवित एक हो स्थान में 
एक-दूसरे के निकट बसने लगे, पररुपर सहानुभूति और संदुभाव उत्पन्त करने के 
लिए एक-दूसरे की खाद्य और आउच्छादन छीन लेने की भ्रवृत्ति को रोकने लगे 
ओर विजाति से युद्ध के समय शक्ति को संगठित रखने के लिए अपने समूह 
विशेष के किसी अग्रमण्य वीर का शासन मानना सीखने लगे । विज्षेष सुविधाओं 
के लिए एकत्र यह मनुष्य समूह ही हमारे विकसित तथा अनेक नैतिक और 
भामिक बधनों मे बंधे सभ्य समाज का पूर्वज कहा जा सकता है आज भी 
अमम्प जातियों के सगठन के मूल मे थही आदिम घुग की भावना सन्निहित है। 
स्थान विशेष की जलवाथु तथा वातावरण के अनुरूप एक जाति रग-रूप 
भोर स्वभाव मे दूसरी से भिरन रही है और प्रत्येक से अपनी विशेषताओं की 
रक्षा के लिए स्वभावगत प्ररणा की अ्रचुर मात्रा रहती है। आत्मरक्षा के गति- 
रिक्त उन्हें अपनी जातिगत विद्येषताओं की चिता भी थी, अत उनमे व्यवहार 
के लिए ऐसे विशेष नियम भी बसने लगे, जितका पालन वशक्ति की आत्मरक्षा 
के लिए न होकर जाति की विशेषताओं की रक्षा के लिए अभिवार्यें था। मात्म- 
रक्षा की भावना के साथ-साथ भनुष्य में जाति की विशेषताओं की रक्षा की 
भावना भी बढती गई जिससे उसके फोवन-संबंधी नियम विस्तृत और जटिल 
दोने लगे । सभूह द्वारा निश्चित नियम धबधी समझौते के विषघद्ध आचरण करने 
बाले को दड मिलने का विधान था, परतु इस विधान हारा छिपाकर विरुद्धा- 
श्वरण करने वालो को नहीं रोका जा सकता था। अतएवं कालांतर भें उन 
निम्रणो के साथ पारतौकिक सुख-दु खो की भावना भी बंध गई। मनुष्य को 
स्वभाव से हीं अज्ञात का भय था, इसी से उसके निर्माण के सब कार्यो मे एक 
अज्ञात कर्ता का निर्माण प्रमुख रहा है। इस अज्ञात का दड और पुरस्कार मनुष्य 
के आचरण को इतता अधिक प्रभावित करता आ रहा है वि अब उसे 
महत्व में समाज के वास्तविक दड और, पुरस्केर के साथ एक ही ठुला पर 
सोला जा सकता है। आरम में यदि समाज के रोदध या प्रसाद से उत्पन्न 
लोकित हामि और लाभ आचरण के ढालतने के कठोर साचे थे, तो पारलौधिक 
सुख-दु-खो की भावता उप मानसिक सस्वए्टए क। दुढ आधार थो, जिससे आचरण 
को रूप मिलता है । इस प्रकार ज्लौकिक सुविधा की नीव पर, नैतिक उपकरणों 
से, धमिक्ता का र॒ग देकर हमारी सांमाजिक्ता का प्राभाद निमित हो सका। 
जिस क्रम से यनुष्य सम्यता के मार्ग पर अग्रतर होता गया, उसी क्रम से समाज 
के तियम भधिकाधिक परिष्कृत होते गये और परर्ण विक्ञस्तित तथा व्यवस्थित 
समाज में वे बेवल व्यावहारिक सुधिधा के साधन मात्र न रहकर सदस्थों ने 
मलिक तथा धामिक विदस के साधद भी हो गये । 
ध्यवित तथा समाज का संदंध सापेक्ष बहा जा सबता है, वेषोवि' एव मे 


अभाव मे दुसरे की परिस्थिति समद नही। व्यक्त के स्वत्वों की रक्षा के लिए 
समाज बना है और समाज के अस्तित्व के लिए व्यक्ति की आवइयकता रहती 
है (एक सामाजिक प्राणी स्वतंत्र और परतंत्र दोनों ही है। जहा तक वैगक्तिक 
भहँतों की रक्षा के लिए निर्मित नियमों का संबध है, व्यवित परतंत्र ही कहा 
जाएगा, वर्षोकि वहू ऐसा कोई कार्य करने के लिए स्वच्छंद नहीं जिससे अन्य 
सदस्यों को हानि पहुचे ) परतु अपने और समाज के व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक 
विकास के क्षेत्र मे व्यक्ति पूर्णत. रबतत्र रहता है। 
अवश्य ही इस विकास की व्याख्या प्रत्येक व्यवित अपने स्वार्थ की दृष्टि से 
नहीं कर सकता, अन्यथा इसकी परिभाषाएं समाज के सदस्यों की संख्या से 
स्यून नही हो सकती । पनुष्य-जाहि का, बर्दरता की स्थिति से निकलकर मामवीय 
गुणों तथा कला-कौशल की वृद्धि करते हुए समय और सुसस्कृत होते जाता ही 
उसप्तका विकास हैं। इस विकास की ओर अग्नमर होकर व्यक्ति समाज को भी 
अग्रसर करता है । व्यक्ति जब वैय्वक्तिक हानि-लाभ को केंद्रविदु बनाकर अपनी 
गार्वेजनिक उपयोगिता भूलने लगता है, तब समाज की व्यवस्था और उसके 
सामूहिक विकास में बाधा पड़ते लगती है, भिन्‍त-भिन्‍नत स्वभाव और स्वार्थ घाले 
व्यक्तियों के आचरणो भें कुछ विपमता अवश्य ही रहती है; परतु जब इस 
विपमता की मात्रा सामजस्थ की मात्रा के समान या उससे अधिक हो जाती है, 
त्तव समाज की सामूहिक प्रगति दुर्गेति में परिवर्तित होने लगती हैं। इस विषमता 
का चरम सीमा पर पहुच जाना ही क्राति को जन्म देता है, जिससे समाज की 
व्यवस्था को नयी रूप-रेखा मिलती है । 
व्यक्ति समाज से पुथक्‌ रह सकता है या नही, यह्‌ प्रइन कई दृष्टिकोणों से 

देख। जा सकता है। यदि समाज का अर्थ सप्रदाय-विशेष समका जावे, तो 
मनुष्य उससे स्वतंत्र रह सकता हैं, क्योकि ऐसी स्वतंत्रता भनुष्य के मातसिक 
जगत्‌ के अधिक समीप है । एक व्यक्ति अपनी विचार-घारा में जितना रक्‍तत्र 
हो सकता है, उतना व्यवह्ार में तेही हो सकता । मानसिक जगत का एकाकीपन 
व्यावहारिक जगत्‌ मे संभव नही, इसी से प्रधचीन काल मे भी भिन्न-भिन्न मत 
और देन वाले व्यक्तियों केः पुथक-पूथक समाज नहीं बनाये गये। केवल 
आत्मापेक्षी जगतु से मनुष्य समाज से स्वतंत्र होकर रह सकता है। परतु यदि 
समाज की परिभाषा ऐसा मनुष्य-समूह हो, जो पारस्परिक सहयोगापेक्षी है, तो 
उस समाज से व्यक्ति का नितात स्वतत्र होना किसी गुग में भी सभव नहीं हो 
सका है। सभ्य और असम्य दोनो ही स्थितियों में मनुष्य दूसरे मनुष्यों के सह- 
योग से अपना जीवन-मार्मे प्रश्श्श कर सका है। उसके लिए अन्न, वस्त्र जैसी 
साधारण परंतु आवश्यक बस्तुएं भी अनेक व्यक्षितयों के प्रयत्त का फल हैं; 
यह स्वतः प्रमाणित है । उम्रकी भावना को जीवित रखने वाली कलाए, उसके 
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बोद्धिक विकास को प्रशस्त बनाते वाला साहित्य और व्यवहार-जगत्‌ मे उसके 
जीवन को सुख और सुविधाएं देते वाले भवन, ग्राम, नगर तथा अन्य अनिवार्य 
वस्तुएं सबकी उत्पत्ति मनुष्यों के सहयोग से हुई है, इसे कोई अध्वीकार न कर 
सकेगा। युगो से व्यक्ति को सुखी रखने ओर उसके जीवन को अधिक पूर्ण तथा 
सुगम बनाने के लिए मानव-जाति प्रकृति से निरतर युद्ध करती आ रही है। 
उसने अपनी संगठित शक्ति से पर्वेतो के हृदय को वेध डाला, प्रपा्तों को गति 
बाधी, समुद्रो को पार किया और आकाझञ मे मार्ग बनाया | मनुष्य यदि मनुष्य 
को सहयोग देता स्वीकार न करता तो न सानवता की ऐसी अद्भुत कहानी 
लिखी जाती और न मनुष्य अपनी आदिम व्यवस्था से आगे बढ सकता । मनुष्य 
जाति संगठन भ ही जीवित रहेगी, जब तक यह सत्य है तब तक समाज की 
स्थिति भी सुदृढ रहेगी। सारे ममुष्य एक ही स्थान में नहीं रह सकते अतः 
उनके समूहो के विकासोन्मुख संगठन पर सारी जाति की उन्नति का निर्भर होना 
स्वाभाविक ही है । इसके अतिरिवित मनुष्य प्रकृति से ही सामाजिक प्राणी है, 

अपने स्वभाव मे आमूल परिवर्तन किए बिना उसका समाज से पुथक्‌ होना न 
सभव है और न वाछनीय । 

« फिर भी यह कहता कि समाज व्यक्ति के सपूर्ण जीवन मे व्याप्त है, सत्य 
की उपेक्षा करना होगा। साधारणत माननीय स्वभाव का अधिकांश समाज के 
धासन में नही रहता, क्योंकि वह्‌ वधन से परे है । मनुष्य के जीवन का जितना 
अश घमं, शिक्षा आदि की भिन्न भिन्‍न सामाजिक सस्थाओं वे सम्दय मे आता 
है, उत्तवा ही समाज द्वारा शासित समझा जाता है और उतने ही से हम उसके 
विषय में अपनी धारणा बनाते रहते हैं। समाज यदि मनुष्यों वा समूह मात्र 

>“नही है तो मनुष्य भी केवल कियाओ का समूह नहीं | दोनो के पीछे सामूहिक 
और व्यक्तिगत इच्छा, हर्ष और दु खो की प्रेरणा है। जीवन केवल इच्छाओ 
या भावनाओ से उत्पन्न आचरणो वी सेना के समान कवायद सिखा देने मे ही 
ध्यफार नही हो जाता, वरन्‌ उत इच्छाओं के उद्गमो की खोजकर उनसे मनुप्यता 
वी मसस्थली को आदं करके पुर्णता को प्राप्त होता है। 
इस दुष्टि से समाज की सत्ता दो रूपो मं विभवत हो जातो है। एक के 
द्वारा वह अपने सदस्यों के व्यवहार और आचरणो पर शांसन बरता है और 
दूसरे वे द्वारा वह उनकी ह्याभाविक प्रेरणाओ का मूल्य आककर उनवे समानसिव' 
दिवाश दे उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करता रहता है। बिछों भी व्यवित वो 
अपने लिए विशेष वातावरण दूढ़ने नहीं जाना पडता, क्योति वहू एक गृह विशेष 
मे जन्म सेदर अपनी वृद्धि वे साथ-साथ अन्य सामाजिक सस्वाओं बे सपक में 
आता रहता है। जैसे उसे सांस लेने के लिए वायु की शोज नहीं बरनी पडतो, 
उसी प्रकार वातावरण विशेष से भी वह अनमिज् रहता है। उसकी व्यावहारि- 


जा 


कता और आध्यात्मिकता दोनी उसके अनजानपन में एक विशेष रूप-रेखा में 
बंधने लगती हैं भौर जब वह सजग होकर अपने-आपको देखता है तब बह बहुत 
कुछ बन चुका होता है । परतु यद्दि व्यक्ति अपने इस रुप से संतुप्ट हो सके तो 
उसे निर्जीव मृत्पिड ही कहेंगे, जो किसी साचे मे ढल सकता है, पर॑तु ढाल नही 
सकता। वास्तव में समाज के दान की जहां इति है, व्यक्तित का वहीं से अथ 
होता है| वह दर्जी के सिले कपड़ों के समान पहले समाज के वैध सिद्धातों को 
घारण कर लेता है और तब उनके तग या ढीले होने पर, सुदर था कुरूप होने 
पर अपना मतामत देता है। इसी मतामत से समय-समय पर समाज को अपने 
पुराने सिद्धांतों को नया रूप देना पड़ता है प्रगतिशीत समाज में व्यक्तियों का 
समूह अन्योन्याश्रित ही रहेगे और उनका दान-प्रतिदान उपधोगिता की एक ही 
तुला पर, विकास के एक हीं बाट से तोला जा सकेगा 

समाज की दो आवार-शिलाए हैं, अर्थ का विभाजन और स्त्री-पुरुष का 
संबध । इनमे से यदि एक की भी स्थित्ति में विषमता उत्पन्न होने लगती है, 
तो समाज का सम्पूर्ण प्रासाद हिले बिना नहीं रह सकता । 

अर्थ सामाजिक व्यक्तित की अनिवार्य आवेश्यकता है, क्योकि उसके द्वारा 
जीवन के लिए आवश्यक सामम्री प्राप्त ही सकती है। बबेरता तथा सभ्यता 
दोनों ही परिस्थितियों मे मनुष्य अपने सुख के साधन चाहता है, भतर केवल 
यही है कि एक स्थिति मे अपने सुख के साधन प्राप्त करना व्यक्ति की भक्ति 
पर निर्मर है भोर दूसरी भे सुख को सामग्री के समान विभाजन का अधिकार 
समाज की सौंप दिया जाता है । बर्बरता की स्थिति में शक्ति का उपयोग 
व्यक्तिगत हितों की रक्षा में निहित था, परतु सम्य समाज में शक्ति का उपयीग 
सार्वजनिक है। समाज अपने सदस्यों मे प्रत्येक को, भाहे वह संबल हो चाद़े 
निबंल, सुख के साधत समान रूप से वितरित करने पर बाष्य समझा जाता है। 

सब व्यक्तियों का दधारीरिक तथा भानसिक विकास एक-सा नहीं होता 
और न वे एक-जँसे कार्य के उपयुवत्त हो सकते हैं; परंतु समाज के लिए वे 
सभी समान रूप से उपयोगी हैं। एक दार्शनिक कृथक का कार्य चाहे न कर सके, 
परतु मानव-जाति को मानसिक भोजन अवश्य दे सकता है। इसी प्रकार एक 
कृपक चाहे मानव-समृह को कोई वेज्ञानिक आविष्कार मग्रेंट में कर ज़क्रे, परतु 
जीवन-धारण के लिए अन्त देने का सामर्थ्य अवश्य रखता है। एक भवन बनाने 
में हमे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होतो है, जो बनने से पहले कागज पर उसकी 
आवी रूप-रेखा अंकित कर सके; ऐसे व्यक्षित की सहायता भी चाहिए जो इंट- 
पत्थर को जमाना और जोडना जानता दह्वो और ऐसे व्यक्तियों के स्रहयोग की 
अपेक्षा भी रहती है जो मिट्टी-ईंट प्रस्तुत करके निर्माता तक पहुंचा सके । पृथक्‌- 
पृथक देखने से किसी का भी कार्य महत्त्वपूर्ण न जान पड़ेगा, परतु उनके संयुक्त 
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प्रथत्त से निर्मित भवन प्रमाणित कर सकता है कि उनमें से वीई भी उपेक्षणीय 
नहीं था । समाज की भी यही दक्षा है। वह अपनी पूर्णता वे लिए सब सदस्यों 
को उनकी दवित और योग्यता के अनुमार वार्य देकर उनके जीवन वी सुविधाएं 
प्रस्तुत करता है। जब इस नियम वे विरुद्ध वह कसी को बिना किसी परिश्रम 
के बहुत-सी सुविधाएं दे देता है और किसी को कठिन परिश्रम वे उपरात भी 
जीवन के लिए आावइयक वस्तुओ से रहित रखता है, तव उसे लद्ष्य-अ्रप्ट ही 
कहना चाहिए, क्योकि यह स्थिति तो बर्बरता में भी सभव थी। यदि उम्त ट्विति 
से मनुष्य सतुध्ट रह सकता तो फिर समाज वी आवश्यकता ही न रह जाती | 
विसी भी सामजस्पपूर्ण समाज में परिश्रम और सुख की यह विपमता सभव 
नही, क्योकि यह उस समझौते के नितात विपरीत है, जिसके द्वारा मनुष्य ने 
मनुष्य को सहयोग देना स्वीकार क्या चा। जो वबर मनुप्य अपने एक सुख वे 
लिए दूसरे के अनेक सुखों को छीन लेने के लिए स्वच्छद था, उमी की उच्छ ख- 
लता को समाज ने न्याय के घघन में बाध लिया है । इस बधन वे अभाव मे 
प्रत्येक व्यक्ति फिर अपनी पूर्व स्थिति में लौट सकता है, यह इतने वर्षों बे 
अनुभव ने अवैक्षाकृत स्पष्ट कर दिया है। कुछ व्यक्तियों के प्रति मम्राज का 
ऐसा अनुचित पक्षपात्त ही वह व्याधि है, जो उत्के रक्‍त का शोवण व रैज रते 
अत भ उसे निर्जीव कर देती है । 
यह सभव हैं कि सबल दुबंलो को अपनी वर्बर शक्ति हे द्वारा धपकर 
रख सकें, परन्तु यह अनिच्छा और परवशता से स्वीकृत सहयोग दामस्व से 
किसी भी अद्य म॒ न्यून नहीं कहा जा सकता | इतिहाम प्रमाणित क+ देगा वि 
ऐसे दासत्व बहुत काल के उपरात एक अद्भुत सहारक शबिन बी कर्म 4ई 
हैं, जिसकी वाढ को रोकने म॑ बडे शक्तिशाली भी समय नह हो मन्‍ मे देते रहे 
स्वभावत जीवन को बहुत प्यार करता है, परतु जब हो ् 4] मनुष्य 
५ पे वहयोगियों बे निष्दर 
उत्पीडन से वह नितात दुवंह हो उठता है, तब उसकी मयवा चे अर 
मे परिवर्तित हो जाती है। पीडितो बा समाधान प्तमव के भोरतम विरक्ति 
ऐसे हताश और जीवन के प्रति निर्मम व्यक्तियों बा ही सकता दटै, पर 
व्यक्तियों का वेग आंधी के समान चक्षहीन, हर के त समय नहीं । ऐस 
विद्युत वे समान लक्ष्यहीन हो जाता है। थपन सदम्पा समान दिश्ाहीन और 
क्ाति तक पहुचा देना समाज की मनोविज्ञाद य पा की अन'स्थिति ऐसी 
कऋति युग को प्रवातिका है अवश्य, पखु धन ता शा प्रवट बरता है पा 
से रीककर दूसरो मे ले जाने के ममान$ ,.. / मवाह वी एक कही 
मिटाना पड़ता है, सीखा हुआ भूताका प्प्त में दस पहने ॥2 7 
पढता है। इमीलिए सुब्यवस्धित भमाज कक कर बनाया हुआ * 
गतठ्य और दिद्या की परीदा करना माय मार्ग मे झतन्‍्दक ४ 


हूं कि जहा जनसख्या वे अनुमार जैसी आवश्यकता थी बसे ही मियम 
न गये । 
जाति वी वृंद्धि और पुरुषों ने. मनोविनोद वा साधन होने वे! अतिरिक्त 
प्री का कोई और उपयोग नही घा। आनद व अन्य उपकरणों वे समान उन्हें 
पक्षियों से जीत लाना था सुपोग पाकर उनका अपहरण कर लाता साधारण-सी 
गत थी । स्त्री के हृदय है या उसकी इच्छा-अनिच्छा भी हो सकती है, यह आदिम 
गये पुरुष वी सहज बुद्धि से परे था, परतु जैम-जैसे मानव-जाति पश्चुत्व की 
रिघि से बाहर आती गई, स्त्री वी स्थिति म भी अतर पडता गया । जाति 
है भाता होने के नाते उसके प्रति बुछ विशेष आदर वा भाव भी प्रदक्षित 
क्या जाने लगा। वब और कंसे पुरुष तथा स्त्री वे सव्घ में उस आमकबित 
ग जन्म हुआ जिसने समय के प्रवाह में परिष्ठत से परिणृततर होते-होते 
[हूं की नीव डाली, यहू जान सवना कठिन है, परतु अनुमानत दोनों वी ही 
ख्ृत्ति और सहज बुद्धि ने उस अव्यवस्थित जीवन की त्रुटियाँ समझ ली होगी । 
ररस्‍्पर संघर्ष में लगी हुई जातियो को तो इतना अववाश ही न मिलता षा कि 
रे जीवन वी विशेष सुविधाओं वा अभाव अनुभव करती । परतु जब उन्होंने 
अपेक्षाइत शाति से बसने का स्थान खोज निकाला और जीवन के लिए बुछ 
सुविधाएं प्राप्त कर ली तब उनका ध्यान स्त्री वी स्थायी उपयोगिता पर भी 
गया। पुरुष ने देखा, वह कभी श्रात, कभी क्लात और वभी रोगग्रस्त एकाकी 
है। ऐसी दशा में किरी मुदुस्वभावा सहचरी के साहचयें की ओर उसकी 
कल्पना स्वत प्रभावित होने लगी तो आदचय॑ ही क्या है। अपने अभाव के 
अतिरिक्त पुरुष की अधिकार-भावना भी गृह की नोव डालने में बहुत सहायक 
हुई होगी । अपनी तलवार, अपने धनुप-वाण के समान पुरुष अपनी स्त्री और 
अपनी सतान कहने के लिए भी आातुर हो उठा। मनोज्ञ स्त्री को सघपं से 
बचाने और जाति को वीर पुत्र देने का गये करने के लिए भी यह आवश्यवः था 
कि स्त्री एकात रूप से उसी के अधिव्गार मे रहृती। श्त्रो ने भी अनिश्चित और 
सघर्षमय दाह्य जीवत से थककर अपने तथा अपनी सतान के लिए ऐसा साह- 
चर्य स्वीकार किया, जो उसे जीवन की अनेक असुविधाओ से मुक्त कर सकता 
था। इस साहचर्य के नियम बहुत काल तक कोई स्पष्ट रूप रेखा न पा 
सके, क्योकि उस समय तक मनुष्य-समूह की स्थिति मे भी निरत र परिवर्तन होता 
रहता था। 
जिस समाज मे हर पुरुष तथा स्त्री के सबंध का प्राचीनतम रूप देख सकते 
हैं, वह्‌ वैदिक समाज है, परतु वह अपनी सस्कृति और प्रगतिशोलता के कारण 
किसी भी अर्थ मे आदिम काल वा समाज नहीं कहा जा सकता। उस समय तक 
समाज की छरूप-रेखा स्पष्ट और उद्देश्य निश्चित हो जाने दे कारण स्थ्रीकी 
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प्रत्येक बुक #) सुविधा और 
रुप से प्रभावित किया है और प्राय: वह प्रभाव 
चाता रहा । आपको मे उसके प्रतिनिधियों की सस्या धून्य-पी रही है, अतः 
सेव विधान 30प की सुविधा कै केंद्र-विदु बनाकर रक्ते गे / आध्यात्मिकक्त 
का सक्म कत्तंव्य 
” पेसमें उत्के या समाज के हानि-न/भ का विश्ञेष व्थान नही रखा जा 
* यह स्पच्ट है । उरुप ओर स्त्री क। सक्ध केवल आध्यात्मिक होकर 
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व्यावहारिक भी है, इस प्रत्यक्ष सत्य को समाज न जाने कंसे अनदेखा करता 
रहा है। व्यावहारिकता मे एक व्यक्ति को दूसरे के लिए जो त्याग करना पडता 
है, उमके उपयुक्त मानसिक स्थिति उत्पन्न कर देना आध्यात्मिकता का कार्य 
और आध्यात्मिकता भे जिस ययाय्यता का स्पश हम मुला देते हैं, उसे स्मरण 
कराते रहना व्यावहारिक्ता वा लक्ष्य है। जब तक दापत्य सबंध में पशुत्व 
देवत्व में घुलकर नहीं आता और देवत्व साकार बनकर नहीं अवतीण्ण होता, 
तब तक वह अपूर्ण द्वी रहेगा । 

ऊँसे-जैसे हमारा समाज अपने आधे सदस्यो से अधिकारहीन बलिदान और 
आत्म-समर्पेण लेता जा रहा है, वैसे-वेसे वह भी अपने अधिकार खोता जा रहा 
है, मह समाज के असतोपपूर्ण वातावरण से प्रवट है । 

आज के समाज की जो स्थिति है, उसकी उपयुक्त परिभाषा कठिनाई से 
दी जा सकेगी । वह कुछ विशेष अधिकार-सपन्‍न और कुछ नित्तात अधिकारशून्य 
व्यक्षितयों का ऐसा समूह है, जो उपयोगिता से नहीं घरन्‌ परपरागत धारणा से 
बधा है। कही सतोप वी अतिवुष्दि है और कटी असतोप की अनावुष्टि, जिससे 
सामाजिक जीवन का सामजस्य नष्ट होता जा रहा है । 

हमारा समाज अब प्राचीन काल का सुमगठित सानव-समुह नहों रहा, 
जिसके हाथ में राजनीतिक, धामिक, सामाजिक मरादि सभी व्यवस्थाए थी । अब 
शभिन्‍न भिन्‍न समाज स्वय अपना धासन नहीं करते मत सदस्योम वह सदष 
रहना सभव नहीं जो प्राचीन संगठनों मे मिल सकता था । इस प्रकार शासन- 
सत्ता से हीन होकर ममाज दड और पुरस्कार की विशेष क्षमता नहीं रखता। 
आरभ मे उसने अपनी इस क्षति वी पूति वा साधन धर्म को बनाया, जिससे 
सामाजिक दघन बहुत कटिन और दुलंभ हो उठे $ धर्म झद सनुष्य वे भावना" 
द्वार से हृदय तव पहुचता है तब उसके प्रभाव से मनुप्य वी विचारधारा वैसे 
ही विकसित हो उठती है जैस मतय-समीर से वली । परतु वही धर्म जब मनुष्य 
वी युद्धि पर बलातू डाल दिया जाता है तव वह अपने भार से मनुष्य वी कोमल 
भावनाओं को दुचल-कुचलव॒र निर्जीद ओर रमसहीस घनाये बिना नहीं रहता | 
धर्म बा धासन हमारे जीवन पर वैसा ही प्रयासद्वीन होना चाहिए, जैसा हमारी 
इष्छाझाक्ति वा आघरण पर होता है। सप्रयास धर्म जीवन या सबसे वहा 
अभिशाप है। न वह जीवन वी गहराई तब पहुच मवता है और न उसकी 
प्रस्पेश शिरा से व्यप्त होवर उसे रसमय ही बर सबता है । योज को हम वक्ष 
बी सदग ऊंची डाल थे अप्रमाग के साथ बहुत ऊचाई तक पहुचा सबते हैं, परतु 
धहां उसे जमा सतना हमारी दामता पे बाहर वी बात है | उस्त सवुरित होकर 
आदाश छूने के लिए पहले पृथ्वी भी गहराई में जाना होता है, यह प्रदत्त का 
अटल लिपम है । शासन-सत्ता ये साथ, समाज गो कय शाभाजिव गस्थाओ मन 
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व्यवस्था पर भी अपना प्रभुत्व कम करना पड़ा जिससे समाज और सामाजिक 
संस्थाएं विकास-मार्ग में साथ-साथ न चल सकी । नचीन परित्यितियों मे, समाज 
के सदस्यों को सुसगठित होकर एक स्थात में बसने की सुविधा ने मिलना भी 
सामाजिक बंधन की झिथिलता का कारण बन यया | कुछ व्यवितवाद ने और 
कुछ समाज की अव्यावहारिकता ने मनुष्य को अपनी सामागिक उपयोगिता भूल 
जाने पर वाध्य कर दिया । 

इस प्रकार अनेक बाह्य गौर आंतरिक, प्रकट और अप्रकट कारणी ने समाज 
का वह रूपातर कर डाला, जिससे सामूहिक रूप से हमारी हाति हुई। कुछ 
प्राकृतिक परिस्थितियों पर हमारा वक्ष मही था, यह सत्य है, परतु यदि हम 
उनके अतुरुप सामाजिक सगठत कर सकते तो ऐसी मराजकता नितात असमव 
हो उठती | 

इस समय समाज से हमारा अभिक्राय सप्रदाय-विधेष या जाति-विशेष ही रहता 
है, जिसके भिन्‍त-भिन्‍न स्थानों में फैले हुए सदस्यों के आचरण और रीतियो में 
एक विशेष समानता रहती है। कुछ समय पूर्व तक यह समाज अपने इने-गिसे 
अधिकारों का प्रयोग विवेक-शून्य विध्ठुरता के साथ करता रहा, परंतु इससे 
बधने के स्थान में सारे सदस्य दूर-दूर होते गए! अब तो विवाह आदि के समय 
ही व्यवित्र अपने जाति-भाईयों को खोज करता है, परतु यह अनिवारयता भी 
चीरे-धीरे शिथिल होती जा रही है । 

प्रत्येक जाति और सप्रदाय से कुछ उग्र विचार वाले, कुछ नवीनता के 
सयतः उपासफ और कुछ झूडितवादी अवश्य मिलेये । इसके श्रिखर जाने के कारण 
कुछ समाज ऐसे भी बन गये हैं जितका आधार विचारधारा है, जाति था 
संप्रदाप नहीं ! परतु जाति के संगठन में मदि उपयोगिता का अभाव है तो इनमे 
व्यावहारिकता की शून्यता है। उग्र विचारवालो मे विचार के अतिरिक्त और 
कोई समानता नहीं, समत विचार वालो में पर्याप्त साहस नहीं और रूढिवादियो 
में व्यवह्ाारकुशलता नही । समाज को ऐसा अपरूप देने का कुछ श्रेय पारचात्य 
सभ्यता को भी देवा होगा, क्योकि उसके अभाव में ऐसे परिवर्तन आक्ृ- 
पिक ढय से आते । एक विदेशीय सस्कृति में पला समाज जब दासक के रूप 
में आ जाता है तब शासित जाति के संगठन से कुछ आकस्मिक परिवर्तत होता 
स्वाभाविक ही है । कोई भी पहले से प्रतिष्ठित संस्कृति ने एकदम पराजय 
स्वीकार कर सकती है और न विजय मे एकात्त विश्वास ही रसती है। क्ासक 
और शासित समाज का सधर्ष उच्छु खल भी हो सकता है और संयत भी, महू 
देतिहाप्तिक सत्य है। किसी समय भारतीय संस्कृति और समाज को मुस्लिम 
संस्कृति से लोहा लेना पडा था और उस धन्निवर्धा से वह अक्षत तिकल आई। 
इस विजय का कारण उस सपर्ष का बाह्य जोर उच्छु तल होना ही कहा जा 
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सरता है। किसी जाति की सस्कृति उसके शरीर का बस्त्र न होकर उसकी 
आत्मा का रस है, इसी से न हम उसे वलातू छीन सकते हैं और न चीर-फाड 
कर कक सकते हैं। उस रस का स्वाद बदलने के लिए तो हमे उससे अधिक 
मधुर औषधि पिलानी पड़ेंगी। जब-जव बाहर की सल्कृति विवेक-शून्य होकर 
आई, उसे पराजय ही हाथ लगी, जब उसने विवेक बुद्धि से काम लिया तब अपने 
पीछे विजय की ज्वलत कहानी छोडती गई है। 
पार्चात्य सस्कृति ने हमे युद्ध की चुनोती न देकर मित्रता का हाथ बढाया, 
इसी से हमारा उससे कोई बाह्य सधर्ष भी नहीं हुआ । बहू हमारी अनेक सामा- 
जिक सस्याओ मे प्रवेश पाते-पाते हमारे हृदय मे प्रतिष्ट ही गई और इस प्रकार 
बिना जिसी संघर्ष के भी हमारे जीवन को उतना ही प्रभावित कर सकी जितना 
स्रयथ हमारी सस्कृति कर सकती थी। उसके उपयोगिता या अनुपयोगिता के 
संबंध में बहुत कुछ कहा जाता रहा है ओर कहा जाता रहेगा, परतु इतना दोनो 
ही दशाओं में सत्य है कि उसने हमारे सामाजिक दृष्टिकोण को बदल दिया 
है । शासक-मस्कृति होने के कारण यह अन्य सस्कृतियों के समान हमारी 
सस्कूति में विलीन होता नहीं चाहती, अन्यथा इससे हमारे विकास में कीई 
विशेष बाधा न पहुचती । वर्तमान परिस्थितियों मे उसने हमारे शिथिल समाज 
के भीतर एक ऐसे समाज का निर्माण कर दिया है, जिसकी आत्मा भारतीय 
और द्वारीर अमारतीय जान पढ़ता है। इसे न हम साथ ले चल सकते है 
और न छोड सकते है। वर पश्चिमीय विचारघारा भे ब्रहकर भी उससे 
धायित नही होता भौर भारतीयता मे जीवित रहकर भी उससे प्रभावित नही 
होता | 
संगठन थी इन असुरविधाओं मे साथ-साथ विषम अर्थ-विभाजन और सत्र 
को स्पित्ति समाज वी नीव को खोखला किये दे रही है --इमवा उत्तरदायित् 
समाज और दासन-विभाग दोनों पर है सही, परतु उसने उत्पन्न, अव्यवस्थ 
या अधिकाद समाज वो मिलता है। मेबल दक्तित से शासन हो सकता है 
समाज नही घत सवता, जिसवी स्थिति मनुष्य कद स्रच्छद सहयोग पर धशियि 
है। निरकुद शासन शासक वा अत बर सकता है, निरकुश समाज मनुष्यत 
को समाप्त बर देता है 3 
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हमारा हिम्रालय से कन्या कुमारो फचा हुआ ह गर आत्मा दोनों 
द्ष्टियो महान और सुदर ह | उसका वाह्य साँदर्य वि म्जत्य- 
(थे स्थिति है और आत्मा का सी दयं कब छिपी हुईं एकत्ता की 
भनृभृत् 
हद चाहे कभी के वाला 'हैम का आचीर हो, चाहे कभी + जमतने 
हैं, चाहे रण) की रेसाओ सचित हो, चाहे 
शूर गैढ़े हुए मद ही, चाहे स्व भरे मेष हो, पफटो में सात 
लेता हुआ ववडर हो, पद तपनी भिन्‍्तता के भी एक । के विद्रह को 
पता देते & , जंसे मुहि ह अगर का टूट जाना सपृ्ण देव "ग्रह को कब्ति 
कर देता है, बसे है) हमारे क्षेश्ष ९ विविधता की 
स्थिति है। 
यदि इस भोगोलिक वि मे व्याप्त न होती, तो 
परवत, कमी प्ग्रह-मात्र इस भहाद्षेश 
कै प्रतिभा के एक रख मे प्नावित ह्ृ 
विशिष्ट व्यक्तित्व अदान किये है, जिससे यह आ नाम के) पर 
बध जाता है । 
हर देश अपनी में विकास पाने व पन के साथ एक भौतिक 
है, जिससे व> विश्व की. भीतिक और भौगोलिक 
हुआ है। | से उसकी इससे स्थिति आत्म-रक्षात्मक त्तथा 
व्यवस्थायरक के सत्ता | है । तीसरी गहरी तथा 
उसको सास्कृप्तिक तिशीलता के ससे वह अपने विशेष ब्य त्तत्व की रक्षा 
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एक विशेष भू-खड भे रहने वाले मानव का प्रथम परिचय, सपर्क और 
संधपे अपने वातावरण से ही होता हैं और उससे प्राप्त जय, पराजय, समन्वय 
आदि से उसका कर्म-जयत्‌ ही सचालित नही होता, भ्रत्युत अतर्जंगत्‌ और मान- 
सिक तस्कार भी प्रभावित होते हैं । 

व्यवस्थापरक शासन, विधिनिषेघमयी आ्राचार-तीति, दर्शन, साहित्य आदि 
एक अनत विकास-क्रम मे घधकर ही एक विशेष भूमडल में स्पदित जीवन को 
विशेष व्यक्तित्व देते हैं । इस प्रकार राष्ट्र न केवल नदी, पर्वेत, वन का समूह 
है न धन्य मे स्थिति रखने वाले मानवो की भीड़ मात्र । एक स्वस्थ मानव अँसे 
पाधिव शरीर म॑ सूक्ष्म चेतना तक और प्रत्यक्ष कर्म से अदृष्ट सकलप स्वप्न तक 
एक ही इकाई है, वैसे ही राष्ट्र भी विभिन्‍न स्थूल और सूक्ष्म रूपो और प्रत्यक्ष- 
अप्रत्यक्ष शक्तियों का एक जीवित गतिशील विग्रह है 

परिस्यितिया क्षणजीबी होती हैं, परतु उनके सस्कारो का जीवन अक्षय 
ही रहता है। किसी जाति था देश की राजनीतिक पराजय आकस्मिक हो सकती 
है, परतु उसका सास्कृतिक अवरोध उसकी जीवनी शक्ति के अवरुद्ध हीते पर 
हो सभव है । 

वैसे व्यापक अर्थ मे मानव-सस्क्ृति एक ही है, कयाकि मनुष्य के घुद्धि और 
हृदय का सस्कार-क्रम उसके जीवन के समान ही व्यापक और मिश्चित है। परतु 
जैस विकास की दृष्टि से वृक्ष एक होने पर भी उसका आधियो से लोहा लेने वाला 
तना, मद वायु के सामने भुूकने वाली शाखाए, चिर चचल पल्‍लव और भरभर 
बरसने वाले फूल, सवका अपना-अपना विकास है, जैसे शरीर एक होने पर भी 
गो का गठन झौर विकास एकरूप नही होता, वैसे ही भानव-सस्कृति एक 
होकर भी अनेक रूपात्मक ही रहेगी। उसकी विविधता का नप्ट होना उसवे 
व्यक्ितत््व का पापाणीकरण है । 

हमारा देश अपने प्राकृतिक वेभव मे जितना समूद्ध है, अपनी आंतरिक 
विभूत्तियी मे उससे कम ग्रुरे नही । उसकी मूलगत समानता, लक्ष्यगत एकत्ता 
और इन दोनो की जोडने वाली प्रदेशगत विविधता की तुलना के लिए ऐसी 
नदी को खोजना होगा, जो एक हिमालय से निकलकर एक समुद्र म॑ मिलने के 
पहले अनेक धाराओ में विखर-बटकर प्रवाहित होती है । जैसे विभिन्‍न दुर-पास 
के अगो से रक्त का एक हृदय मे आना और एक से पुत अनेक मे लौट जाना ही 
दइरीर थी सचालक शक्ति है, इसी प्रतार भारतीय सस्द्वति बार-वार एक कॉंद्र- 
विद को छूकर दूर प्रसार को क्षमता पाती रही है । 

रूपात्मक प्रवुति के प्रति हमारी रागात्मक दुष्टि, जीवन के प्रति पमारी 
आस्था, समाज, देश और विश्व बे विषय में हमारी नैतिक मान्यताएं तत्त्वत 
एुव' रही हैं, इसी से हमारे साहित्य, केला, दशेन आदि अपनी विविधता में भी 
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बना देता है। एक ही उत्स से जल पाने वाली नदियों के समान भारतीय भाषाओं 
के बाह्य और आतरिक रूपो मे उत्सगत विदेषताओं का सीमित हो जाना ही 
स्वाभाविक था। कूप अपने अस्तित्व मे भिन्‍न हो सकते हैं, परतु धरती के तल 
का जल तो एक ही रहेगा। इसी से हमारे चितन और भावजगतु में ऐसा कुछ 
नही है, जिसमे सब प्रदेशों के हृदय और बुद्धि का योगदान और समान अधिकार 
नही है । 

आज हम एक स्वतत्र राष्ट्र की स्थिति पा चुके है, राष्ट्र की अनिवाये 
विशेषताओं में दो हमारे पास हैं, भोगोलिक अखडता और सास्कृतिक एकता, 
परतु अब तक हम उस वाणी को प्राप्त नही कर सके है, जिसमें एक स्वत्तत्र 
राष्ट्र दूभरे राष्ट्रे के निकट अपना परिचय देता है। जहा तक बहु भाषाभाषी 
होने का प्रइन है, ऐसे देशो की सरख्या कम नही है जिनके भिन्‍न भागों में भिन्‍न 
भाषाओ की स्थित्ति है । पर उनकी अविच्छिन्न स्वतत्रता की परपरा ने उन्हे सम- 
विपम स्वरो से एक राग रच लेने की क्षमता दे दी है। 


हमारे देश की कथा कुछ दूसरी है। हमारी परततन्नता आधो-तूफान के 
समान नही भाई, जिमका आकस्मिक सपक तीत अनुभूति से अस्तित्व को कपित 
कर देता है। वह तो रोग के कीटाणु लाने वाले मद समीर के समान सास मे 
समावर दारीर मे व्याप्त हो गई है। हमने अपने सपूर्ण अस्तित्व से उसके भार 
को दुवह नही अनुभव किया और हमे यह ऐतिहासिक सत्य भी विस्मृत हो गया 
कि कोई भी विजेता विजित देश पर, राजनीतिक प्रमुत्व पाकर ही सतुप्ट नही 
होता, क्योकि सास्कृतिक प्रमुत्व के बिना राजनीतिक विजय न पूर्ण है न स्थायी । 
घटनाएं सस्कारो में चिर जीवन पाती हैं और सस्कार के अक्षय वाहक, शिक्षा, 
साहित्य, कला आदि हैं । 
दीधंकाल से विदेशी भाषा हमारे विचार-विनिमय और शिक्षा का माध्यम 
ही नही रद्दी, वह हमारे विद्वानू और सस्कृत होने का प्रमाण भी मानी जाती 
रही है। ऐसी स्थिति मे यदि हममे से अनेक उसके अभाव में जीवित रहने वी 
कल्पना से सिहर उठते हैं, तो आइचयें की बात नहीं। पर रोग की स्थिति को 
स्थायी मानकर तो चिकित्सा सभव नही होती राष्ट्र-जीवन की पूर्णता के लिए 
उनके मनोजगत्‌ को मुक्त वरना होगा और यह कार्य विद्येप प्रयत्न-साध्य है, 
क्योंकि दरोर को बाघने वाली शृखला से आत्मा को जक्डने वाली भ्यूखला 
अधिक दृढ़ होती है । 
आज राष्ट्रमापा की स्थिति वे सबध में विवाद नही है; पर उसे प्रतिष्ठित 
करने वे साधनों वो लेकर ऐसी विवादेषणा जागी है कि साध्य ही दूर से दूरतर 
होता जा रहा है । विवाद जब तर्क की सीधी रेखा पर चलता है, तव लट्ष् 
निवट आ जाता है; पर जब उसके मूल मे आशवा, अविश्वास और अभिच्छा 
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रहती है, व कही ने पहुंचना ही स्का नक्ष्य बन जाता है । 

आधुनिक युग मे जेब विज्ञान ने भैमुद्रों और परत  अतर टुर कर एक 
देश को इसरे देश के पास पहुँचा दिया है, जय अगुदम की अंत छा्ा में भी 
अमर मानवता जाग उठी है और जब ध्वंत्त की लपरों के नोचे भी निर्माण के 
अंकुर सिर उठा रहे हैं तब हम अपने मनो की हैरी कढाकर, संदेह के प्रक्षीर 
खड़े कर और वित्तेध $ स्व्सें पे बोलकर अपनी महात्‌ परंपराओं क अवज्ञा 
ही करेंगे 


सुद अनेक सुदर पैमाकर जीवन को विराट सौंदर 
दैता है, एक शिव तकल्प अनेक शिक से. ) में लीन होकर मनुष्य वेझाल 
शकक्‍ता देता मगर करे निष्ठामय कगो मे गिलकर विश्व को 
गक्षय बक्ति देता है । इसके विपरीत एक दु्भाव अनेक डैभविनाओं मे मिलकर 
जीवन को देता है, एक अविश्वास अनेक अविद्वासो के मनु 
को असत्य कर देता) एक आपात अनेक आपाती थे पक्तिवद्ध कर 


हम जीवन को सौंदर्य और पति देने बाली अत्ित्तियों के चाय रहकर नर 
प्रशतो का सम्राधार करना चाहेगे, थे स्वयं उत्तर बच जाएगे | 
जहा तक हिंदी का अ्रन है, वह अनेक प्रादेशिक भाषाओं की सहोदरा अर 
च्व् मे पलकर 


हँसी का संबल पाया है 
साधको ने अपने कमडल के पत जन से इसे प्रवित्ष बनाया है। साम्राज्य- 
वाद का स्वर्ष-मुकुट इसकी घूलि-धूसरित उन्मुक्त पलक को वाध सका है, न 
बांघ सकेका | दीपक की लौ पर झोने का खोल क्या उस्ते डुमा नही देवा ! 
जब के भरत मे भी वह बरदार पर समानता का अत जगाती 
जनते मे च्् की कल्पना उत्तकी मुक्त 
आत्ता के लिए कारायर की रचना ही कही जाएगी | 
हिंदी के प्रादेशिक भौर भारतीय स्प भी चर्चा के विषय बन रहे हैं । यह 
अरन बहुत कुछ ऐसा ही है, जैसे एक हँदेय के क्ाय दो बरसे की परिकल्पना । 
हिंदी की विश्वेषत्ता उसकी मुक्त मे रही है, इसका प्रमाण उत्तके शब्दकोश 
में मिल सकेगा उसने देशज वोलियो तथा दैगी-विदेश्ञी भाषाओ है शब्द ग्रहण 
कैरने मे ने कभी से कीर्षता दिखाई और न उन्हें अपना बनाने में दुविधा का 
अनुभव क्रिया। प"रतु विकतित परिभाजित और धाहित्यवती आपा का कोई 
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मर्वभान्य रूप या मातदड ने हो, ऐसा सभव नहीं होता | 
आज हिंदी मे साहित्य सृजन करने बालो में कोई विहार का मग्ही-भाषी 
है, कोई मथुरा का ब्ज-भाषी । परतु बुदेलसडी बोलने वाले राष्ट्रकवि मथिल्ली* 
शरण, देसवाडी बोलने वाले कविवर निराला और कुमाउनी बोलने वाले श्री 
सुमित्रानदन जी वया समान रूप से हिंदी के वरद पुत्र नहीं गहे जाते! यदि 
हिंदी को विहारी हिंदी, अवधी हिंदी, बुदेली हिंदी नहीं बनाया जा सकता है, 
तो उसका कारण हिंदी का वह सशिलप्ट रूप और मूलंगत गठन है, जिसने 
बिना कोई भाषा महत्त्व नहीं पाती ) 
अग्रेजी भाषा भापी विश्व-भर में फैते हैं, उनमे देशाज सस्वार भी हैं; 
परतु इससे अग्रेजी का न सर्वमान्य गठन सडित होता है और न उसे नय्रे नाम- 
करणो वी आवश्यकता होती है । विश्व की सभी महत्त्वपूर्ण भाषाओं ने सवध 
में पह सत्य है। परिवर्तन भाषा के विकास का परिचय है, पर परटिवतेन से 
अननिहित एक तारतम्पता उसके जीवन का प्रमाण है । शिशु वे वृद्ध होने तक 
शरीर नजाने क्तिने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिवतेनों का क्रम पार करता हैं, 
परतु उसदी मूलगत एकता अशुण्ण रहकर उसे एक सज्ञा से घेरे रहती है। 
भाषा केवजड सक्रेत लिपि नही है, प्रत्युत उसके हर शब्द के पीछे सर॑तित वस्सु 
स्पदित रहती है और प्रत्येक घब्द का एक सजीव इतिहास होता है। भत एक 
जीवित भाषा वा जीवन के साथ द्वी विकसित और परिमाजित होते चलता 
स्वाभाविक है । 
भाषा भी गद्दी जाती है, परतु वह एक बभवार का घट निर्माण नही, मिट्टी 
वा अवुर निर्माण है । जिस प्रकार मनुष्य की मूलगत प्रवृत्तिया को नये लक्ष्य 
में जोडबर हम उसने अप्रत्यता आदर्भ और प्रत्यक्ष कमें का निर्माण कर सकते 
हैं उसी प्रगार भाषा वी नैसशिक वृत्तियों से भये भाव, नयी वस्तु, नये विंचार 
जोड़गर हम उसे नये रुपा से समृद्ध वरते रहते हैं। हिंदी का प्राइत से अ्रज- 
अवधी तथा उनसे खड़ी बोली तद आने का क्षमत जिनना आइचर्य जनक है, उतना 
ही अतामास, बयोंकि जिस लोरहदय वे साथ यह विव्रमित हुई, उससे इसवा 
घरती और बीज का-सा सबंध था, जिसम एक दबर थाता है और दूसरा 
पातर देता है। 
हिंद्दी अपना मविष्य विसो में दान मे नहीं चाहती । वद्ध तो उसवी गति का 
स्थाभादितव परिधाम होना चाहिए। जिस नियम से मंदी नदी को गति 
रोइने है लिए टिला महीं बन सजती, उसी नियम से हिंदी भी विसी मह- 
पोगिनों रा वृष अवश्दध नहीं बर सकती । 


यह अग्मिर गयोग ने होरर भारतोय आत्मा क्रो सहज चेतना ही है 
शिगरे कारथ हिंदी बे भावी बरशेब्य को जिन्होंने पहषाना दे हिंदी भाषा-भाषी 


हमारा देश घौर राष्ट्रभाषा / १२१ 


त॒क भग नहीं हुआ है । 

भारत के लोक-हृदय और चेतना ने अनत युगो में जो मातृमूति गढी है, 
वह अथव के पृथ्वीसूक्त से बदेमातरम्‌ तक एवं, अखंड और अक्षत रही है । 
उस पर कोई खरोच, हमारे अपने अस्तित्व पर चोट है । 

हिंदी केवल कढ का व्यायाम न होकर हृदय फी प्रेरणा बन सके तभी 
उसका सदेश सार्थक हो सबेगा । हम माता से जो क्षीर पाते हैं, बहू उसके 
पाधिव शरीर का रसमान्न भ होकर आत्मा का दान भी होता है ॥ इसी से वह 
हमारे शरीर का रसमात्र बनकर निश्िप नही हो जाता, वरन्‌ आत्मा से मिल- 
कर अनत स्वप्न-सकल्पो मे फूलता-फलता रहता है । 

हिंदी के घरातल पर सत रविदास और भक्त सूरदास पग मिलाकर चले है 
और निर्गुणवादी कबीर और सगुणवादी तुलमी कधा मिलाकर खड़े हुए हैं। 

जहा संप्रदायो की कठिन सीमाएं भी तरल होकर मिल गईं, उसी भूमि 
पर भेद की कल्पित दीवारें कैसे ठहर सकेंगी /४ 


हमारा देश ओर राष्ट्रभापा,/ १२३ 


मापा का प्रदन 


भाषा मानव की राबसे रहस्यमय तथा भौतिक उपलब्धि है। वैसे थाह्य जगत 
भी घ्वनिन्मकुल है तथा मानवेतर जगत को भी अपनी सुखद-दुःखद जीवन- 
स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कंठ और रवर प्राप्त हैं। 

चेतन ही नही, जड़ प्रकृति के गरत्यात्मक परिवर्तेन भी ध्वनि द्वारा अपना 
परिचय देते हैं। यद्यपात से लेकर फूल के खिलने तक घ्वनि के जितने कठिन- 
कोमल आरोह-अबरोह हैं, निदाघ के हरहराते बवडर से लेकर वासंती पुलक 
तक लय की जो विविधतामयी मूच्छेना है, उसे कौन नहीं जानता। पशुन्‍पक्षि- 
जगत फे सम-विषम स्वरो की संख्यातीत ग्रीतिमालाओं से भी हम परिचित हैं। 
परतु ध्वनियों के इस सघात को हम भाषा की संज्ञा नहीं देते, क्योकि इसमें 
वह भर्थवत्ता नही रहती, जो हृदय और बुद्धि की समान रूप से तृप्ति तथा 
योघ दे सादे । 

मानव कठ को परिवेश विशेष में जीवनाभिव्यक्िति के लिए जो ध्वनिर्यां 
दायभाग मे प्राप्त हुई थी, उन्हें उसने अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा से सर्वथा 
मवीन रूपों में अवतरित किया | उसने अपनी जीवनाभिव्यवित ही नही, उसके 
विस्तृत विविध परिवेश को भी ऐसे दाब्दन्सकेतों मे परिवर्तित कर लिया, जो 
विशेष ध्वनि भात्र से किसी वस्तु को हो नही, अश्षरीरी भाव और बोध को भी 
रूपायित कर सके और तब उस वाणी के द्वारा उसने अपने रागात्मक सस्कार 
तथा बौद्धिक उपलब्धियों को इस प्रकार सग्रथित किया कि वे प्रकृति तथा जीवन 
के क्षण-क्षण परिवर्तित रूपों को मानव चेतना भें अक्षर निरंत रता दैने की 
रहस्यमयी क्षमता पा सके । 

मनुष्य की सर्जतात्मक अभिव्यक्ति मे सबसे अधिक समर्थ और अक्षर भाषा 
ही होती है। वही मानव के आतरिक तथा वाह्य जीवन के परिष्कार का आधार 
है, क्योकि बौद्धिक क्रिया तथा मनोरोगों की अभिव्यक्ति तथा उनके परस्पर 
संवधो को सग्रथित (करने में [भापा एक ल्विग्ध किंहु अटूट सूत्र का कार्य 


/ १९९ | 


फ्रती है। भाषा में स्व॒र, अथें, रूप, भाव तथा बोध का ऐसा समत्वय रहता 
है, जो मानवीय अभिव्यवित को व्यष्टि से समष्टि तक विस्तार देनें मे 
समर्थ है। 
मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी बाणी का निर्माण दोहरा होता है। 
जैसे मनुष्य वा व्यक्तित्व बाह्य परिवेश के साथ उमने अतजंगत के घाते- 
प्रतिघात, अनुकूलता-प्रतिकूलता, समन्‍्दय आदि विविध परिस्थितियों द्वारा 
निर्मित होता चलता है, उसी प्रकार उसकी भाप असर्य जडिल-सरल, अतर- 
बाह प्रभावों मे शल-ढलकर परिणति पाती है। कालातर से हमारा समग्र 
अत्जंगत, हमारी संपूर्ण बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता शब्द-सकेतो से इस प्रकार 
सग्रथित हो जाती है कि एक शब्द-सकेत अनेक अप्रस्तुत मनोराग जगा देने फी 
शक्ति पा जाता है । 
भाषा सीखना तथा भाषा जीना एक-दूसरे से भिन्‍न हैं तो आइचयें वी घात 
नही। प्रत्येक भाषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहण करने योग्य 
है; वरतु अपनी समग्र बीस्टिका तय राषएत्मफ सत्ता है! सपा जीनत बनी वाटकू- 
तिक भाषा के सदर्भ में ही सत्य है । कारण स्पष्ट है। ध्वनि का ज्ञान आत्मानुभव 
से तथा अर्थ का बुद्धि से प्राप्त होता है। शैशव में दाब्द हमारे लिए ध्वनि- 
सकेत मात्र होते हूँ । यदि हम ध्वनि पहचानने से पहले उसके अर्थ से परिचित 
हो जावें तो हम सभवत बोलना न सीख सकें । 
अते यह कहना सत्य है कि वाणी आत्मानुमूति की मौलिक अभिव्यक्त्ति है, 
जो समष्टि-भाव से अपने विस्तार के लिए भाषा का रूप घारण करती है। 
इसी से पाणिनि ने कहा है 
'आत्मा बुद्ध या समेत्पार्थान्‌ मनोयुक्त विवक्षया ।' (आत्मा बद्धि के हारा 
सब अथों का आकलन करके मन मे बोलने की इच्छा उत्पन्न करतो है।] 
मानव व्यक्तित्व जैसे प्राकृतिक परिवेश से प्रभावित होना है, उसी प्रवार 
उसकी भाषा भी अपनी धरती से प्रभाव ग्रहण करती है और यह प्रभाव भिन्‍नता 
का कारण हो जाता है । परन्तु भाषा सवधी बाह्य भिन्‍नताए पर्वत की ऊची- 
नीची अनमिल श्रेणिया न होकर एक ही सागर-तल पर बनने वाली लहरों से 
समानता रखती हैं। उनकी भिन्‍नता समप्टि को गति की म्रतरता बनाये 
रखने का लक्ष्य रखती है। उसे खडित करने का नही ) 
प्रत्येक भाषा ऐसी त्रिवेणी है, जिमकी एक धारा व्यावहारिक जीवन के 
आदान प्रदान सहज करती है, दूसरी भानव के बुद्धि और हृदय की समुद्धि को 
अम्य मानवो के बुद्धि तथा हृदय के लिए सप्रेपणशीन बनाती है और तौसरी 
अत सलिला के समान किसी भेदातीत स्थिति की सयोजिका है | 
हमारे विशाल देश वी रूपात्मरः विविधता उसकी साहकृतिक एकत्ता की 


भाषा का प्रइन / १२४ 


'पुरक रही है, उसकी विरोधिनी नहीं। इसी से विशेष जीवन-पद्धति, चिंतन, 
रागात्मक दृष्टि, सौदयंबोध आदि के सबध मे तत्त्वगत एकता ने देश के व्यक्तित्व 
को इतने विघटनधर्मा विवतनों मे भी सश्लिप्ट रखा है । 

धरती का कोई खंड नदी, पर्वत, समतल आदि का संघात कहा णा सकता 
है । मनुष्यो की आकाह्मिक रूप से एकत्र भीड़ मानव-समूह की संज्ञा पा सकती 
है। परंतु राष्ट्र की गरिमा पाने के लिए मूमि-सड विशेष की ही नही, एक 
सांस्कृतिक दायभाग के अधिकारी और श्रबुद्ध मानव समाज की भी आवश्यकता 
होती है, जो अपने अनुराग की दीप्ति से उस भूमि-खड के हर कण को इस 
प्रकार उदभासित कर दे कि वह एक चिर नवीन सौंदयें में जीवित और लय॒- 
वान हो सके । 

कहने की आवश्यकता नही कि हिमकिरीटिनी भारत-भूमि ऐसी ही राष्ट्र 
प्रतिमा है। ऐसे महादेश मे अनेक भाषाओं की स्थिति स्वाभाविक है, कितु 
उनमे से प्रत्येक भाषा एक वीणा के ऐसे से तार के समान रहकर ही साथे- 
कता पाती है, जो रागिनी की संपूर्णता के लिए हो अपनी भकार में अन्य तारों 
से भिन्‍न हैं। 

राभी भारतीय भाषाओ ने अपनी चितना तथा भावना की उपलब्धियों से 
राष्ट्र्जीवन को समृद्ध किया है। उतकी देशगत भिन्‍नता, उनवेगे तत्त्वगत एकता 
से प्राणवती होने के कारण महार्ष है । 

ज्वाला धरती की गहराई मे कोयले को हीरा बनाने की क्रिया में सलग्त 
रहती है और सीप जल की अतल गहनता मे स्वाति की बूद से मोती बनाने 
की साधना करती है । न हीरक धरती की ज्वाला को साथ लाता है, न मुक्ता 
जल की गहराई को, परन्तु वे समान रूप से मूल्यवान रहेगे । 

हम जिस संक्राति के युग का अतिक्रमण कर रहे हैं, उसमे मानव जीवन 
की श्रासदी का कारण संवेदनशीलता का आधिक्य न होकर उसका अभाव 


है । 

हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ हमारी मानप्तिक परतत्रता का ऐसा 
ग्रथि-बघन हुआ है, जिसे न हम खोल पाते हैं, न काट पाते हैं। परिणामतः 
हमारे विकास के मार्ग को हमारी छाया ही अवरुद्ध कर रही है । 

अतीत में हमारे देश ने अनेक अंधकार के आयाम पार किये हैं, परतु 
इसके चिंतको, साधको तथा साहित्य स्ष्टाओ की दृष्टि के आलौक ने ही पथ की 
सीमाओं को उज्ज्वल रखकर उसे अधकार में खोने से बचाया है। 

भाधा ही इस आलोक के लिए संचारिणी दीपशिखा रही है । परावका न 
सरस्वती /४ 


१२६ | मेरे प्रिय तिबंध 


जीने को कला 


प्रत्येक” बाय दे प्रतिपादन तथा प्रत्येवः वस्तु के निर्माण में दो आवश्यक अग 
हैं-.तद्विपयवः विज्ञान और उस विज्ञान वा जियात्मक प्रयोग। बिना एवं के 
दूमरा अग अपूर्ण ही रहेगा, वयोकि बिना प्रयोग के शान प्रमाणहीत है और 
बिना ज्ञान के प्रयोग आधारहीन-- अत प्रत्येक विज्ञान में त्िगात्मर कला वा 
जद अद्य अवश्य रहता है और प्रत्येद क्रियात्मण' बला भी अपने दिज्ञान-पिशेष 
गो अनुगासिनी खतवर ही सफल होती है ६ ये दोनो इतने सापेदर हैं वि एक 
को जानते मे दूसरे वा जानता ही पडता है ६ 

यदि हुपर रंग और उतने मिश्रण वे विषय ग्रे जात लें, तुलियए आदि के 
विएए से सब इुछ समक्त लें, परतु बभी इस ज्ञान को प्रयोग वी बसोटी परत 
इस तो हमारा वित्रव जा दिपयव ज्ञान परीक्षण पे बिना अपूर्ण ही रह जारेगा। 
दुसी प्ररार पदि हूप इस कान मे दिना ही एचाएवप रत भरने व प्रररन करने 
एरगें हु हमार! यह प्रषण भी असपल ही बहा) जायेगा ॥ खिजबला थी पूर्णवा 
हे एिए भर शफपार छित्रवार दनने बे लिए हम तस्मबंधी कालब्य णो जानवर 
भर्तेष मे पाता ही होगा। पही अन्द बलाओ थे लिए भी रस्य सिद्ध होगा) 

यदि हम ध्यान मे देखे हो मगार मे छोना भी एवं ऐशी ला जान पहेपा 
जिसमें उपर्यशत दोतों साधनों बा होना अभियाद है? रागुहिफ हूपा ध्यविगगत 
दिशास दे सिए गुछ मिद्ांती शा शार जिवना शाददयर है, उतना ही पा उसने 
भी शुद्ध मधिर भाप्यत उसे छिद्धोंतों बा उचित अदशर पर उपयुक्त प्रयोग 
भी भगमधा झाजा आाहिए + पद हुए शऐस जिददोंतों बर भार जन्प-धर होडे रहे 
शनिश। पपदुपद प्रषोग हमे शाद ने को, सी शपारी दा पते दत्त से सिग्नल रे 
कोरी दिस दिता शाल ही एशर्रो) मोर घमदंदर शा भार बहुत बरता पश्ता 
हो। इस द्रशार पदि हम दिया शिद्धाव सरमे उतर अनुददुरुष द्रपोद बरते रहें 


हो हपेरी विदा दिता रूप सर पत्रराती शुश की बाकी हे मघाए (रिदर 
शोजउ्टेशटी। 


हमारे संस्कारों में, जीवन के लिए आवश्यक सिद्धांत ऐसे सूत्र रूप में सम॑ 
जाते हैं, जो प्रयोग रूपी टीका के बिना न स्पष्ट हो पाते हैं भौर न उपयोगी। 
'सत्य॑ ब्रूयात्‌' को हम सिद्धांत रूप में जानकर भी न अपना विकास कर सकते 
हैं और न समाज का उपकार, जब तज़्क अनेक परिस्थितिपो, विभिन्‍त स्थानों और 
विशेष कालों में उसका प्रयोग कर उसके वस्तविक अर्थ को न समर लैं--उनके 
यथार्थें रूप को हृदयंगम न कर लें । 
एक निर्दोष के प्राण बचाने वाला असत्य उसकी अ्िसा का कारण बनने वाले 
सत्य से श्रेष्ठ ही रहेगा, एक क्र स्वामी की अन्यायपूर्ण आज्ञा की पानन करने 
वाले सेवक से उसका विरोध करने वाला अधिक स्वामिभकत कहलाएगा ओर 
एक दुर्बेल पर अन्याय करने वाले अत्याचारी को क्षमा कर देने वाले क्रोधजित से 
उसे दड देने वाला क्रोधी ससार का अधिक उपकार कर सकेगा। अन्य सिद्धांतो 
के लिए भी यही सत्य है और रहेगा । 
48453 की जितनी भारी गठरी लेकर हम अपने कर्मक्षेत्र के द्वार तक 
हैं, उतना भारी बोक लेकर कदाचित्‌ ही किसी अन्य देय के व्यवित को 
पहुचना पडता हो, परतु फिर भी कार्यक्षेत्र म हमी सबसे अधिक निष्क्रिय प्रमा- 
णित होंगे । कारण, हम अपने सिद्धांतो को उपयोग से बचा-ब्रचाकर उप्ती प्रकार 
रखने में उद्देश्य की सिद्धि समझ लेते है, जिस प्रकार धन को व्यय से बचा- 
कर रखने वाले कृपण उसके सचय में ही अपने उद्योग की चरम सफलता देख 
लेते है । 
परिस्थिति, काल और स्थान के अनुसार उनके प्रयोग तथा रूपो के विषय 
में जानने का न हमे अवकाश है न इच्छा । फल यह हुआ कि हमारा जीवन अपूर्ण 
ख्खविबी में सबसे अधिक अपर्ण होने का दुर्भाग्य मात्र प्राप्त कर सका। 
आज तो जीने की कला न जानने का अभिव्ञाप देश-व्यापक है, परतु विशेष 
रूप से स्त्रियों ने इस अभिज्ञाप के कारण जो कुछ सहा है उसे सहकर जीवित 
रहने का अभिमान करने वाले विरले ही मिलेंगे । यह सत्य है कि हमारे देश मे 
व्यक्ति को इतना महत्त्व दिया गया था कि कही-कही हमे उसके विकास के साधन 
भी एक विचित्र बधन जैसे लगने लगते हैं। परतु यह कहना अन्याय होगा कि उन 
प्राचीन युग के निवासियों ने व्यक्तिगत विकास को दृष्टिविदु बनाकर सामूहिक 
मा सामाजिक विकास को एक क्षण के लिए भी दृष्ठि से ओमकल होने दिया। 
उनका जीवन-विपयक ज्ञान कितना वैयक्तिक कितु व्यापक, स्थिर किंतु प्रत्येक 
परिस्थिति के अनुकूल और एक कितु सामूहिक था, इसका प्रमाण हमे उन 
सिद्धातो मे मिल जाता है जिनके आकर्षण से हम अपनी अज्ञानावस्था में भी नही 
छट पाते और इस ज्ञान का उन्होने कैम्ता उपयुक्त तथा प्रगतिशीच प्रयोग किया, 
यह समाज के निर्माण और व्यक्ति के जीवन के पूर्ण विकास को दृष्टि में रखकर 
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सोजे गए साधनों से स्पष्ट हो जाता है । यदि हम शताब्दियो से केवल लिद्धातों 
वा निर्जोव भार लिए हुए शिथिल हो रहे है तो इसम हमारा और हमारी 
परिस्थितियों का दोप है। यदि हम अपने जीवन वो सजीव और सक्रिय बनाना 
घाहते, अपनो विशेष परिस्थितियों मे उनका प्रयोग कर उनकी सामयिक अनु- 
शूलता-प्रतिदु लता, उपयुक्तता, अनुपयुवतता वा निश्चय कर लेते और जीवन के 
जान और उसवे' क्रियात्मक धवाह वो साथ बहने देते तो अवश्य ही हमारा 
जीवन उत्तृष्ट कला वा निदर्शन होता । 
हमने जीवन को उचित काये से विरत कर उसी के व्यवस्थापक नियमी को 
अपने पर वी चेडियां बनावर उन्हे भी भारी बना डाला, अत आज यदि लट्ष्म 
तर पहुचने वी इच्छा भी भूल गये तो आरचर्य ही क्यो होता चाहिए ! 
इस ममय भारतीय नारो के पास ऐसा कौन-सा विशिष्ट श॒ुण नहीं है, जिसे 
पाबर विशी भी देश वो मानवी देवी सम दन सकती हो । उत्तम उस सहनश्ञवित 
ही होपा सपाप्ठ है जिसने द्वारा मनुष्य घोर से घोरतर अग्निपरीक्षा हफ्ते- 
हसते पार बर सबता है और अपने लक्ष्य बे' मार्म मे बाघाओं पर बाधाएं देख- ७ 
बर नही सिहरता, उसमे यह त्याग है जो मनुष्य को सुददने-शुद् स्वार्दवुत्ति को 
धर में नप्ट बर डालता है और उसे अन्य ने दरयघार्ष अपनी आटुति के लिए 
प्रस्तुत बर देना है, उसमे मनुष्य को देवता वी पवित म बेंठा देने बाली वह , 
पवित्रता है, जो मरना नहीं जानती तथा उसमे हमारी सहतू ति शा यह कोष है 
जिगबी विभी अन्य वे द्वारा रशा समव ही नहीं थी । यह आज भी स्पागमयी * 
माता, पसिदता पत्नी, स्तेहमयी बहिन और अाशाजारिणी पुत्री है, जय संसार हे 
जाएूत देशा शी स्त्रियां भौतिय सुपभोग पर अपनी यूयजोर्ण संस्कृति स्पोछावर 
विये द रही है। इन्हें रपाय बे, बलिदान मे और स्नेह के माम वर सब क्छ 
आता है, परतु जोन भी वह जला नहीं आती जो इन अतोरिज शब्न गुणों गो सजोव 
कर देसी । 332७४ ७05 
फीघेगे-जीपे बुटीर भे शतो वालो मे॑ भी दंदावित्‌ ही कोई ऐसा क्षमागा 
कि रिगरे किलर 4 
08:22 शिगरे उजड़े ओगन में एश भी महदभीसा, र्पागमयी, मधतामयी 
शती दिन पह्क्‍रराए ऋपने हुए को च्र-पर कर 
शपदती है, पह देखरा हो शो हिंप्र दर्द को कब 84 हि 
पघुररी में परिश तर होपी ुई (शिएश दो देखना चपून्‌ को पिच अजाई स्कक * 
| मंपन्‍+ त महाते स्वत 
हे बए मापने हृदप शी, हुए हे एप ही दिए कट श्च्म निर्मल 
दर देचो है, भरी छोर शइय हे बार दर इन | औघतबर निर्म॑ 


हा ए शचत । 
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दे शमदत हे धद मे रातों पे दो दुद शग छ एडजुमर गह जाते हे ; 
$ शक्पी ह | 
परे दी रचा | (३१ 
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अधौगिनी की विडंवना का भार लिए, सीता साविशी के अलौकिक तथा पवित्र 
आदर्श का भार, अपने भेदे हुए जीण॑ं-शीर्ण स्त्रीत्य पर किसी प्रकार संमालकर 
ऋरीतदासी के समान अपने मद्यप, दुराचारी तथा पशु से भी निकृप्ट स्वामी की 
परिचर्या में लगी हुई और उमके दुव्यंवहार को सहकर भी देवताओं से जन्म- 
जन्मातर में उसी का सग पाने का वरदान मांगने दासी पत्नी को देखकर कोन 
आइरचर्याभिभूत न हो उठेगा ? पिता के इंगित मात्र से अपने जीवन-प्रभात में 
देखे रंगीन स्वप्नो को विस्मृति से ढंककर बिना एक दीर्घ नि'शइवास लिए अयोग्य- 
से-अयोग्य पुरुष का अनुगमन करने को प्रस्तुत पुत्री को देखकर किमका हृदय 
न भर आवेगा ? पिता की अट्टालिका और वेभव से वचित दरिद्र भगिनी को 
ऐडवर्य का उपभोग करने वाले भाई की कलाई पर सरल भाव से रक्षावधनत 
बांधते देख कौन विश्वास कर भकेगा कि ईर्प्या भी मनुष्य का स्वाभाविक 
विकार हैं और अनेक साहसहीन निर्जीव-से पुत्रों द्वारा उपेक्षा और अनादर से 
आहत हृदय ले, उनके सुख के प्रयत्न मे लगी हुई माता को देख कौन “क्वचित्‌ 
कुमाता न भवति” कहने वाले को स्त्रो-स्वभाव के गभीर रहस्य का अन्वेषक ने 
माने लेगा ? परंतु इतमी अधिक सहतशक्िति, ऐसा अप्रतिम त्याग और ऐसा 
अलौकिक साहम देखकर भी देखने वाले के हृदय में यह प्रश्न उठे बिना नहीं 
रहता कि क्या ये विभूतिया जीवित है ? पदि सजीवता न हो, विवेक के चिह्ध 
न हों, तो इन गुणों का मूल्य ही कया है ? क्या हमारे कोल्हू में जुता वेल कम 
सहूनशील है ? कम यंत्रणाएं भोगता है ? शव हमारे द्वारा किये गये किसी 
अपमान का प्रतिकार नही कर सकता, सब प्रकार के आधात बिना हिलेडले 
शांति से सह सकता है, हम चाहे उसे अतल जल में बहाकर मगरमच्छ के उदर 
में पहुचा दें, चाहे चिता पर लिटाकर राख करके हवा भें उड़ा दें, परतु उसके 
मुख से न निःश्वास निकलेगी, न आह, न निरतर खुली पथराई आखी में जल 
आवेगा! न अंग कंपित होंगे | परतु क्या हम उप्तकी निष्कियता की प्रशसा 
फर क्षकंगे ? 

आज हिंदू स्त्री भी श्वव के समान ही निरपंद है। मस्कारो ने उसे पक्षाघात 
के रोगी के समान जड कर दिया है, अतः अपने सुख-दु.ख को चेष्टा द्वारा प्रकट 
करने में भी वह असम्थे है। 

इसके अतिरिकत ऐसी सीमातीत सहिष्णुता की भ्रशंसा सुनते-सुनते वह 
अब इसे अपने मर्म का आवश्यक अंग समभने लगी है । 

जीवन को पूर्ण-से-पूर्ण रूप तक विकसित कर देने योग्य सिद्धात उसके पास 
हैं, परतु न उनका परिस्थिति-विशेष में उचित उपयोग ही वह जानतीं हूँ और 
न उनका अप ही समझती है, अतः: जीवन और सिद्धांत दोनो ही भार होकर 
उसे वैसे हो संज्ञाहीन किये दे रहे हैं, जप्ते ग्रीष्म की कड़ी घुप मे शीतकाल के 
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भारी और गर्म वस्त्र पहने हुए पधिक को उसका परिधान | जीवन को अपने 
सावे मे ढालकर सुदर और सुडौल बनाने वाले सिद्धातों ने ही अपने विपरीत 
उपयोग से भार बनकर उसके सुनुमार जीवन को उसी प्रकार कुरूप और वामन' 
बना डाला है जिस प्रवार हाथ का सुदर ककण चरण में पहना जाने पर उसकी 
वृद्धि को रोककर उसे बुरूप बना देता है । 

हिंदू समाज ने उसे अपनी प्राचीन गौरव-गाथा का प्रदर्शंव मात्र बनाकर 
रख छोडा है। और वह भी मूक निरीह भाव से उसको वहन करती जा रही 
है। शताब्दियों पर शताब्दिया थीती चली जा रही हैं, समय की लहरो मे परि- 
बेन पर परिवरत्तवत बहते आ रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, परतु समाज 
केवल स्त्री को, जिसे उसने दासता के अतिरिक्त और वूछ देना नहीं सीखा, 
प्रलय की उधल-पुथल में भी शिला के समान स्थिर देखता चाहता है। ऐसी 
स्थिरता मृत्यु का श्गार हो सकती है, जीवन का नही । अवश्य ही मृत्यु मे भी 
एक सौंदर्य है, परतु वह जीवन के रिक्त स्थान को तो नहीं भर सकता । 

घन की प्रभुता या पुजीवाद जितना गहित है उतना ही गहित रूप धर्म और 
अधिकार का हो सकता है, फिर उप्तके विषय भे तो कहना ही व्यर्थ है जिसे धन, 
धर्म और अधिकार तीनो प्रकार की प्रमुता प्राप्त हो चुकी है । 

समाज मे उपाजेत का उत्तरदायित्व मिल जाने से पुछध का एक प्रकार का 
पूजीपतित्व तो प्राप्त हो ही गया था, शक्ति अधिक होने के कारण अधिवार 
सिलना भी सहज-प्राप्य हो गपा । इसके अतिरिवत झास्त्र तथा अन्य सामाश्िक 
नियमों का निर्माता होने के कारण वह अपने-आपकी अधिक-से-अधिक स्वच्छद 
और स्त्री को कठिन-से-क्ठिन बघन मे रखने मे समर्थ हो सका! 

घीरे-घीरे घनते-बनते स्त्री को वाध रखने का सामाजिक, धामिक तथा 
आधिक उपकरणो से बना हुआ यत्र इतना पूर्ण और इतना सफलता-यथुकत सक्रिय 
हो उठा कि उसमें ढलकर रूत्री केवल सफल दासी के रूप में ही निकलने लगौ | 
न उसकी मानसिक दासता में कोई अभाव या न्यूनता थी और न शारोरिक 
दासता मे--विद्रोह तो कया अपनी स्थिति के विषय में प्रशन करना भी उसके 
लिए जीवन में यत्रणा और मृत्यु के उपरात नरक मिलने का साधन था। आज 
यत्रों के युग मे भी दासत्व के इस पुराने परतु दुढ यत्र के निर्माण-कौशल पंर 
हमे विस्मित होता पडता है, क्योकि इसमे शूक यत्रणा सहने वाला व्यक्ति ही 
सहायता देने वाले के कार्य मे बाधा डालता रहता है। मनुष्य को न नष्ठ कर 
उसकी मनुष्यता को इस प्रकार नष्ट कर देना कि वह उस हानि की जीवन का 
सबसे उज्ज्वल, सबसे बहुमूल्य और सबसे आवश्यक लाभ समभने लगे, असभव 
नही तो कठिनतम प्रयास साध्य अवश्य है। प्रत्येक बालिका उत्पन्न होने के साथ 
ही अपने-आपको ऐसे पराये धर की वस्तु मानने और बनने लगती है जिसमे न 


जीने की कला / १३१ 


जाने की इच्छा करना भी उसके लिए पाप है। विवाह के व्यवसाय में उत्तकी 
विद्या पातंग बने हुए ढेले के समान है, जो तुला को दोनों ओर समान रूप से 
युर कर देता है, कुछ उसवेः मानसिक विकास के लिए नहीं। उसकी योग्यता, 
उसकी कला पति के प्रदर्शन तंथा गयव॑ की वस्तु है, उम्र सत्य शिवं सुंदरमू तक 
पहुंचने का साघन नहीं; उप्के कीमलता, करुणा, आज्ञाकारिता, पवित्रता आदि 
गुण उसे पुरंप की इच्छानुकूल बताने के लिए आवश्यक हैं, समार पर कल्याण- 
वर्षा के लिए नहीं। न स्त्री कौ अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाने का अधिकार 
है और न समाज द्वारा निर्धारित विधान के विरुद्ध कुछ कहने का । उसका 
जीवन पुरुष के मनोरजन तथा उसकी वशवृद्धि के लिए इस प्रकार चिरनिवे- 
दित हो चुका है कि उसकी सम्मति पूछने की आवश्यकता का अनुभव भी 
किसी ने नही किया। वातावरण भी धीरे-धीरे उसे ऐसे ही मूक आज्ञा-यपालन 
के लिए प्रस्तुत करता रहता हैं। गृहिणी का कर्तव्य कम महत्त्वपूर्ण मही यदि 
वह साधिकार और स्वेच्छा से स्वीकृत हो । जिहू गृह को बचपन से उसका 
लद॒य बनाया जाता है यदि उस पर उसे अन्तं-वस्त्र पाने के अतिरिक्त कोई और 
अधिकार भी होता, जिस पुरुष के लिए उसका जीवन एकांत रूप से निवेदित 
है यदि उसके जीवन पर उसका भी कोई स्व॒त्व होता, तो यह दासता स्पृहणीय 
प्रभुता बन जाती । परंतु जिस गृह के द्वार पर भी वह बिना गृहपति की आजा 
के पैर नही रख सकती, जिस प्रुषंप के घोर-से-घोर अन्याय, नीच-सेन्नीच आच- 
रण के विरोध मे दो शब्द कहना भी उसके लिए अपराध हो णाता है, उस गृह 
को बँंदीगृह और पुदुष को कारारक्षक के अतिरिक्त वह और वया समभे ! 
इसमे सदेह नहीं कि ऐसी परिस्थिति का कुछ उत्तरदायित्व रुती पर भी 
है, वर्षोंकि उसे जीने की कला नहीं आती, केवल युगबुगरातर से चले आने वाले 
प्िद्धांतों का भार लेकर वह स्वय ही अपने लिए भार हो उठी है। 
मनुष्यता के ऊपर की स्थिति को अपना लक्ष्य बनाने से प्रायः मनुष्य देवता 
का पापाण-प्रतिमा बनकर रह जाता है और इसके विपरीत मनुष्य से नीचे 
झतरना पशु की श्रेणी मे आ जाना है । एक स्थिति मनुष्य से ऊपर होने पर 
भरी निष्किय है, दूसरी इससे तीची होते के कारण मनुष्यता का फ़लक है। अतः 
दोनों ही स्थितियों में मनुष्य का पूर्ण विकास सभव नहीं। हमारे समाज मे 
अपने स्वार्थ के कारण पुरुष मनुष्यता का कलेंक है और स्त्री अपती अज्ञानमय 
निस्पंद सहिष्णुता के कारण पापाण-सी उपेक्षणीय--दोनों के मनुष्पत्वन्युक्त 
मनुष्य हो जाने से ही जीवन की कला विकास या सकेगी जिसका ध्येय सनुव्य 
की सहानुमू्ति, सक्रियता, स्नेह आदि गरुणी को अधिक-्से-अधिक व्यापक बना 


देना है। 
जीवन कौ दिकूृद न घनाकर उसे सुंदर और उपयोगी रूप देने के इच्छूक 
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को अपने सिद्धातो से सवथ रखने वाली अतर्मुखी तथा उन सिद्धातों के सक्रिय 
रूप से सवध रखने वानी बहिमुखी शक्तियों को पूर्ण विकास की सुविधाएं देनी 
ही पडेंगी । वही वृक्ष पृथ्वीतल पर बिना अवलब के अकेला खडा रहकर मभा 
के प्रहरों को मतय-समीर के कोको के समात सहवर भी हरा-भरा फल-फूल 
से युक्त रह सकेगा, जिसकी मूल-स्थित शक्तिया विकसित और सबल हैं कौर 
उसी की मूल-स्थिति दुढ रह सकती है जो धरातल से बाहर स्वच्छद वातावरण 
मे सास लेता है। जब बहिमृखी शक्तिया भी अतर्मुखी हो जाती हैं तब बाह्य 
सक्रियता नष्ट हुए बिना नही रहती । आज चाहे हमारी आध्यात्मिकता भीतर« 
ही-भीतर पाताल तक फंल गई हो, परतु जीवन का व्वावह्वारिक रूप विकृत- 
सा होता जा रहा है । जीवन का चिक्तू पेवल काल्पनिक स्वर्ग मे विचरण नहीं 
है कितु ससार के कटकाकीर्ण पथ को प्रशस्त बनाना भी है।जब तक बाह्य 
तथा आतरिक विकास सापेक्ष नही बनते, हम जीना नहीं जान सबते/ ७ 4 


जाने की इच्छा करता भी उसके लिए पाप है। विवाह के व्यवसाय में उसकी 
विद्या पासग बने हुए ढेले के समान है, जो तुता को दोनों और समान रूप से 
गुद कर देता है, कुछ उसके मानस्तिक विकास के लिए नहीं। उसकी योग्यता, 
उसकी कला पति के प्रदर्शन तथा यवें की वस्तु है, उसे सत्य शिव सुंदरम तक 
पहुंचने का साधन नहीं; उसके कोमलता, करुणा, आज्ञाकारिता, पवित्रता आदि 
गुण उसे पुरुष की इच्छानुकूल बनाने के लिए आवदग्क हैं, संवार पर कल्याण- 
वर्षा के लिए नहीं । न स्त्री को अपने जीवत का कोई लक्ष्य बनाने का अधिकार 
है और न समाज द्वारा निर्धारित विधान के विद कुछ कहने का । उसका 
जीवन पुरुष के मनोरंजन तथा उसकी वदावुद्धि के लिए इस प्रकार चिरनिवे- 
दित हो चुका है कि उसकी सम्भति पूछने की आवश्यकता का अनुभव भी 
किस्ती ने नही किया। वातावरण भी धोरे-धीरे उसे ऐसे ही मूक आज्ञा-पालन 
के लिए प्रस्तुत करता रहता है। गृहिणी का कत्तंव्य कम भहस्त्वपूर्ण नही यदि 
वह साधिकार और स्वेच्छा से स्वीकृत हो | जिह गृह को ब्रचपन से उसका 
लह््य चनाया जाता है थदि उस पर उसे अस्त-वस्त्र पाने के अतिरिकत कोई और 
अधिकार भी होता, जिस पुरुष के लिए उसका जीवन एकांत रूप से निवेदित 
है यदि उसके जीवन पर उसका भी कोई स्उत्व होता, तो यह दासता स्पृहणीय 
प्रभुता बन जाती। परंतु जिम्न गृह के द्वार पर भी वह बिना गुृहपति की आज्ञा 
के पैर नहीं रख सकती, जिस पुरुष के घोर-से-घोर अन्याय, तीच-से-नीच आच- 
रण के विरोध में दो शब्द कहता भी उसके लिए अपराध हो जाता है, उप्त गृह 
को वंदीगृह और पुरुष को कारारक्षक के अतिरिकत वह ओर क्या सममे ! 

इसमे संदेह नहीं कि ऐसी परिस्थिति का कुछ उत्तरदायित्व स्त्री पर भी 
है, वर्योकि उसे जीने की कला नहीं आती, केवल युगयुगातर से चले आजे वाले 
छ्िद्धातों का भार लेकर वह स्वर्य ही अपने लिए भार हो उठो है। 

मनुष्यता के ऊपर की स्थिति को अपना लक्ष्य बनाने से प्रायः मनुष्य देवता 
का पाधाण-प्रतिमा घतकर रह जाता है और इसके विपरीत मनुष्य से नीचे 
उतरना पशु की श्रेणी मे आ जाना है | एक स्थिति मनुष्य से ऊपर होने पर 
भी निष्किय है, दूसरी इससे भीची होने के कारण मनुष्यता का कलक है। अतः 
दोनो ही स्थितियों में मनुष्य का पूर्ण विकास संभव तनहीं। हमारे समाज में 
अपने स्वार्थ के कारण पुरुष सनुष्यता का कलंक है और स्त्री अपनी अज्ञातमय 
निस्पंद सद्दिष्णुता के कारण परापाण-सो उपेक्षणी य--दोनों के भनुष्यत्व-युवत 
मनुष्य ही जाने से ही जीवन की कला विकास पा सकेगी जिसका ध्येय मनुष्य 
की बहानुमूति, संक्रिता; रनेह आदि गुणी को अधिक-से-आधिक व्यापक रा 


देना है 
जीवन को विकृत न चनाकर उसे सुंदर और उपयोगी रूप देने के इच्छुक 
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वो अपने घ्ि्धातो से सबंध रखने वाली अतर्मुछी वमा उ्त छिद्धार्तोंबे क्रय 
हुए से तवघ रखने वाली बहिरभुसी शक्तियों को पूर्ण विकास की सुविधाएं देनी 
ही पढेंगी । वही दुक् पुथ्दीतल पुर बिना अवलद दे अदेला खड़ा रहकर झा 
क्रेपहारों को मत्रय-समीर के कोकों वे समान सहकर भी हृरा-्भरा फ्ल-फूल 
में दुबत रह सकेगा, जिसकी मूल-स्थित झक्तिया विकसित और सबल हैं और 
उ्े की मूल स्थिति दृढ़ रह सकती है जो घरातत से बाहर स्वच्छ वातावरण 
मँग्राप्त लेता है। जब बहिर्मुखी शक्तियां भी अतर्मुखी हो जाती हैं तव बाह्य 
सक्रियता नध्ट हुए बिना नहीं रहती | आज चाहे हमारी आध्यात्मिकता भीतर- 
ही भीतर पाठाल तक फैल भई हो, परतु जीवन का व्वावहारित्र रूप विज्वत- 
प्होता जा रहा है । जीवन का चिह्न वेवल काल्पनिक स्वर्ग मे विधरण नहीं 
है कितु ससार के कटकाकीणें पथ को प्रशस्त बनाना भी है।जव तक बाह्य 
देवा बातारिक विकास सापेश नहीं बनते, हम जीना नहीं जान सबते/५ ४ & 


